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छ | ६ गते चवते पान्थ , इश 
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गष ५, ग 
गुप | १ गोपते पापं जुगुप्पा| ङ 
गुप | ४ [उ्याकुरतवे तिष्छोषी कोषः | यर्‌ 
षः 1. 1 णे गोपायति भवं रामा ऊ 
गुप । १० (मापा ( अभवा) ई क 
गफ | ६ ति माल्यं मालाकार श 
गुं | ६ कति म्यं माडाकारः} क्य 
ग्र | १ गोरति माता बद्धुं हरिं 
गुर | ६ (उमे गुरते धनाय वैश्यः रि ञ्ह 
गुद | १९ |निकेतने-करीडायां [गुते इः 





























[कः | | कथ, | स | ल गण. अथ, उद्राहरण. | अनयन्ध. 
र ? द 
धृट १ (रिवन | धरवाप्ती न॑ 
घुट ६ (परतिधति तिगजपेय शन्ति 
उर ६ मयापि परति रस दाक्षि 
घण | ६ भ्रमणे तर्थि मुनि ड 
दुण्र | € भ्रमणे भितज्लायं भिनभु| श 
धरण १ प्रहणे यण्णते ड ड 
र ६ (मीमात्तश्व्धे (रनतिभमेनश्िद्रा वोर श 
॥ ध क गोर 

रपर | £ [िमा्ञानयो यड्‌ 
भष १ रथ ह्र 
धुप | १० [वधे ति कडुर्‌ 
दुष १ (इन्दे माधूरयोपनि गार्विदपोपर| इर्‌ 
युप | १० [शं पियति नीति नेष के ३ 


पपरा 


धुप १ |घृदरो कान्तिर्र- क. 
णच 

"धणं | ! मभि द्रा भृणनि क्षीव 

मृण | ६ [मणे ति भित्ताय मिन श 








३९. 





[. | गण | क | चद | चल 











धातु. | गण. यथे. उदाहरण. अतुवन्ध. 
घु | ३ ॥ निक जं | र्र्‌ 
घृतं घरति 

धु १० {क्षरणदीप्त्योः प्र~+वरयति क 

धु वरति दग्धं पयप्ता 

धूण घृप्णते इटः 
धुण घरणात्ति (वा) ध्ृणत। दनद 
धुप वपति काष्टं मूखेः उ 
घौर वरश्च 

घ्रा जिघ्रति पुष्पं भ्रमरः 

डुः उवते डः 
चक्‌ (वा) चकते लम्‌ 
चक ड 
पक्र क 
काम ट्च 
चक्ष टः 
खघ न 
ववश्व उ 
ट क 








(1 
चण्‌ 
चण्‌ 
ततु 


चद्‌ 
चद्‌ 


सन 
#॥ 
पष 
चप 
चप 
चम्‌ 
चम्‌ 


चम्‌ 
चम्न 


























धातु ` उद्राहरण. अलुवस्ध. 
चय ङ 
चर्‌ चारः 
चर्‌ | धमं पंडितः क 
च्य 

८ ( 
च्चे चेते (वा) च्चैयते | ङ कि 
चव य] 
चच ति वेदं रिषः च-। क ड 
चञ्पै 

भ ¢ (~ [,» 
च्व 


व्व॑ति (व्‌) चव्वैयति-| कि 





धातु. | गण. अथै. त | नकः | धनुबन्ध. 

चहं | १ (परिस्कने दति तीरथ लोकः 

नह | १० (परिकल्फेने विहयति कपरी केत 

चाय | १ (पनानिक्ञामनयोः [चाययति (वा) चायते| ऋज 
| वम, 

चि | १ [हपायां वयति इरण 

चि | १ (चयने यति (वा) नयते न 

चि | ९ [चयने चिनोति (शा) चिनुते न ज 

धान्ये कृषकः; 

चि | १० (चयने चययति कं मि 

चिक | १ [भर्ता चिक्यतिं | कं 

बिद | १ प्रप्य ति भत्यं॑ चेटः ची 

भिर | १० प्रेष्ये धति क 


ष 


चित | १ ैन्ञाने ति म्ये हरिशतति। ई 


चेत रापरस्त्वेशं 


चितं | ५० (्म्यां चिन्तयति चिन्ता| क इ 

चितिं | १० (वेदने चेतयते कड 

चिच | १० |चित्रीकरणे ेनरयति परं चिध्रकारः। कत 
चिन्नः जा-त्र-चिनरं 

चिटे ६ नि चिति चेन म॒खं बधु] श 


चिद | १ कैपिल्ये (त° )चि्टतिप्राघुदंययाचिष्ठ 
हाषकृतौ 





धातु. 


चीक्‌ 
चीव 
चम 
चीय 
चीव 
च्वि 


2 


=, 
-यं 


चुच्य 


(1 ६.4} 
| < ८९ <| 


+| ६.4 64 €| 


4 <| 6 [१। 


८५ 4५ न्प 


८4|| ८५¡ < ६.० <. 
५५ 


४ 
== 





गृण, 





४३ 





अथ. उष्ाहरण. अनुवन्ध. 








१-१०।आमर्यणे मणे चीकति (वा) | कि 


[+ = 
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आदान सवरणयोः|चीवति (वा) चीवते | चज 
चीभते ऋ ड 
प्वल्यादानयोः (चीयति (वा) चीयते ऋ ज 


भापाथे-दीप्तो चैवयतिं क 
ग्र संवृत्य चवते ऋड 
आदान सेवरणयोःत्ैषति (वा ) चीवते | ऋडः 
व्यसने चक्रयति क 
अभिषवे चृच्यति ई 
छदे चुटति द॒ ॒प्ी 
छेदने-भेद्नेच [चाटयाति धान्यं क 
छेदने च्रटयति केडां रियः के इ 
अल्पीभावे चटति वेदः को 

अल्पीमवि चृण्टति < 
अल्पीमवि ८ अ|जुद्रयति रोकिन देहः क 
थवा › संहतौ 

अह्पीमावे चण्डति इ 
छदने चरण्डयति क इ 
प्रवरण चृडति रा 
दावकरणे ` |[चुडति ने 


द चृणति शाकं भिक्षुः | शि 


व| गन च | गण. र | उदाहरण. 















चते १ |भपिचने 
नुदे १ निशान ति (वा) चन्दे 
चदे १० तेचेप्रने चोदयति वे 
चुप १ दायां गतो चोपति 
चम वक्रपयेगि तरति (वा) गयति 
चुर | १-१०स्तेये नोरति (का) सोरथति 
४१ | क 
चुरण | १६१ चास्यं सृरण्यपते 
नष्ट १० [निमन्लन पपच्छय-चीटयति गेगाय 

येच चोटः चोट 
नुद १ [हावकरणे त्ति प्रियेण 
चुम्प | १ छि ्स्पति 
चरण्‌ (किच नृणयति 
चे पेपणे-पेकोचेच चरण्यात्‌ 
चप | { (पन तिं सतनंरिशुः 
चृत | ६ (हिप्राया (तण (६ 

ग्रन्थ 
चरेते | १-१० सदीपने चतंति (वा) तयति 
चेष १० प्दीपने पयति 





४५ 



















॥ गण. | अथै. ` | उदाहरण. धनुचन्ध. 
4 
च | ९ कष्टायां चेते पथति कष्टा ड 
चरचर १ गतौ चेट| ऊ 
१ गतौ ड 
च्यु १० ।हाससहनयोः [च्यावयति क 
ध्यत | १ [आसेचने च्योतति बद्री हविः, अ इर्‌ 
च्युतः, च्योतः 
च्यु | १० ,हानो-पहनेच |च्योस॒यति 
छद १ [अपवारणे 
छद १० [अपवारणे ति क 
च्द॒ | १० (वृत्ता पि  _ _ | कत 
च १० उलं न ते पत्र घृतन पिता|र टर्म 
द १० सेवरणे ति (वा) छन्दयति| किं इ 
ख्प १० ते ति कर इ 
चम्‌ | { [अदन हित ड 
ध १०९ धमन सदय गगा कृ 
छदि | ७ द्धगीकरणे छिनत्ति(वा) दन्ते तरणं | धज इ रओं 
| शिप्यःद्धेद 
चट | {१ (विभदे 1 द्यति कलं ननं कन 
ट ६ छद-मदतो ट्ति द दि 
टट १० र दने-सदतो (द्यति क 
भ ९ ५ णे ट्डति 1 








प. | ग | द | उ | गण. 


अथ. | उदाहरण. 









४द 














| 
(1 पति श्रा ओ 
ति श्र रि 





ई 


जनन्ति बीन परस्प छिमर 
जन-जन्मा 
बीनादकुरो जायते |यमडडइ 
ति विशव विष्णुः 
पति--जपः-नापः- 
प्रयत्न कं 


4 


(क्म 


विनापि 


त्रि 


[ब 


पारम 


गाद 


५७२ 


नृ 


1 
{ 
"१ 





भोपणनस्नः 








॥ + गृ { 


१ 


भप 


५८ 

















| व गोपः ऽ इरेयं 
कं 
नंप्रयाति कं ई 
स्यति (बा) | उ कि 
मरति मनिः ढे डु 
कृष्णः भय 
उ 
गोत नर्‌ 
जिवति ह्‌ 
निविनीति न 
> प 
ति टरिकिथया प्राघुः| पर 
भवः (न 
र 
ई 


ति ननः पत्रेण व. 
, मोदः, जोढने 





०९ 


(1 








ध्रातु. | गण. | अथै. | उदाहरण. अनुचन्ध. 
(1 
जत १ (मासे. नोतते विद्यया नरः | ऋ ङ 
जन | ६ [गतो गुनद | श 
ज॒ | १० पिषि जोल्यति क 
जप | !-१०रि्तकण (त० )नोपति (वा) जौपयति| कि 
| तचः क 
जप ६ प्रीत्िप्तवनयोः |ुपते हरिभक्तः पङ इने 
जरूर | ४ | जीणे दिसावयो- [तथे वृद्धः य॒ ई 
ववति ई 
मृषति (वा ) सूपः न 
जरति 
नभते ङ इ 


नभते (त) जभति] इ ड 
0 
नीयति-नीण्णः-प्रा-णुय पम इर्‌ 
गृणाति जरयाजनःजी-| ग गि 


ण्णेः-णा-ण 

नरति (वा ) जरयति | कं कै 
नेषते च ङः 
नेहते त डः 
जायति 





# 8 छ 
























धातु. | गण, | अथ. | उष््टरण. अनुदन्ध 
[ # [+ ९ क 

१ ।अभिभवे | धमं कटिः 

खी | ९ [ज्यान जिणाति मृगि 
ज्ञा ९ (अवबाधने नानाति ग 


र्ता १० |मारणतेपणनिद्रा 
पनेषु (पण) स्तु 
तानिशाने च 
सषा १० [नियोजने 


पयति रिपु राजाज्ञ-| कम 


सतप १० [मरणततेपण नि [्ञपयति कम 
शामनेपु स्तुतीच 
ज्या | ९ [नराया जिनाति गभि 
भयु | १ (ष्या ञयवते ड 
युत | १ । ज्योततिं देर्‌ 
प्यते | १ भासते ज्येति त्र 
ञ्यो | १ (नियमतवृत्तदेशोपा- [स्यवते ड 
नीतिषु 
उवर | १ रगे ज्वरप्यजीरणेन स्वर म्‌ 
ज्व | १ [दीपो ज्वलति वहिः वारा! ज 
ज्वल । १६ [दीप ऽवति (वा) उवाल- 
ति चित्तं क्रोधः परस्वा 
। दयति 
प्रर १ पथति अटति केशः पटा --- 




























(र गण, अथ. | उद्राहरण. अनुवन्ध 
| प [प [॥ 
नम्‌ \ अद्‌ मति उ 
स्च ६ 2 सचति | 
सृ | ६ परिभिपणत्जनयोःषछति | 
¢ | ७ 
स १ 1 | । घेरः| श 
मर | ६ ॥ ग --- 
जप १ ग्रै ॥ (वा) 
सवने 
घ्षप १ {हिंसायां सपति पः | - 


क्यु | ‰ गता 
शप १ हायां 


भ ४ [वयोहाने 


सवते , डः 


-ईपिः-णा-ण| च प 


टक १० वन्धे दण्कयति-रण्केः-विष्ण्कः| क इ 
टट १ व्रति ति ज 
ठकि | ६ गत्या रक्त क्रु इ 
धिप १० लपे टेपरति क 
ठीक { गत्यां ठीके न्ह ङ 
श्त १ 1 ग्क्त च्छ 






















धातु, | ज | च्म [वह $ उद्राह्रण. | , अलबन्ध, 
(1 ९ | न 
दप १० दप्यते के ड 
ट्प १० ईपयते ट 
ड्घ १९ उभयति ट्‌ 
शिपि ४ प्यति यर्म्‌ 
डप ६ पति हरं त्ति 
दिप {० पयाति कः 
दिप १० देपयते के ड 
रिपिः | १९ (ईपयत्‌ केह 
डित १० दिभरयति कृ द 
दिम | १० डिभयत के ट ड 
डी | ४ दीयते पक्षो य॒ ड 

टी | ५ इयत्त गगने हप्र, ्रदी- 

म, संडीनं, उङड्ीनं 

(५ १५ दबयति कं द 
डम १९ छ पतिं | कडु ड 
णक्ष १ नक्षति 

ण | , १ नति 

णष ॥ नखति भ्रयागात्‌ कर्ण | इ 
ण्रट(इ| १ नार्यति म 












णम 
णम 
णम 

णमा) 
नम 
णय 
णद 
प्रु 
णर 
धम्‌ 
णह्‌ 
णाय 
णापर 
धाम 
णन 


(| = | मण | 


[+ 1 


(८ ~> ~~~ ~> 


१ ~+ 
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उद्ररहरण. 


| क्त (नदति नद 
मापार्थं (द ) नादयति 
मामार्थ 


(त° गत्‌[नयन 





द्यति क्रामः नाश्चः 


बन्धने नयति (वा) नपते 
?1 ( इनिनाय 
क ( उनिनाय ) 
दच् नामन नामा 
शरान 


1 
| नटनं दुख [नण 


हिम्यां ति 
दिमायां नभने नाभिः 
हिंसायां नम्यति 
परव्टशन्दे [नमनि प्रणमति गुर शि. 
(यः प्रणम्‌ 









२५. 

























| | गण अश. ड राहर्ण, अनुवन्ध. 
4 = | ४ | उष्ण | 
णिन | तिक्ते जैन गावं | इङ 
णिद | १ [उत्मायां (त. तदति ला) नदत पपि ऋ ड 
मतिभो प्ाधः नियते 
णिद | १ तमन दत्ति इति निद | ई 
णि | ६ [गहने निरतिं श 
णिव १ पक निवति इ 
णिह | ५ [पापो नदातिमुनि- निशा 
णिप | १ पिके नेपति उ 
मिप्र | २ [तत्न निम्ते हरिपखं नन्दः | ठ ड 
णी | १ पे छरप्णं मथुरां नयते (बा)| ज 

नयत्यकरूरः नयः नायं 

नीति नायक 
णील | १ { इतिनील ) 
णव | ! इतिनीव ) 
ए | २ [न्तत नौति ल 
एद | ६ (ररम नदति (वा) तुदते दज आं 

नाय पुत्र पिता 
+ ६ (तवने नुवति हरि मुनिः श॒ शि 








धातु. | गण. | अथ. उदाहरण. - | अनुदन्ध. 

णेषप १ (गतौ नेपते तर इं 

तक १ (सहनहामयोः [तकति 
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१ गतौ त्ति 
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स्कन्दनंच ` 
तिघ | ६ [बाते , (तितोति न. 
तिन | ‰ [निशानि क्षमाया च[तितिक्षते खट साधर ड 
तिन | {१० [निद्ानि . (तेजयाति चरं मदः क 
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तुद(त.) १ चेाथां तृन्दति सुखाय 
नरद 

तुप १९ वधर तोपतिं 

तुप | १० दैन तैपयति 

तुप ६ हिंसायां त॒पति 

तुप ६ हिंसायां ( त° तपाति 
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१ [तौ अ्रखति 
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१ (तौ जमति र 
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दध दधति कृपणं नन्दः 

दभ दभयति के 
दभ दमयति , क ई 
दम्‌ दश्नातिभृत्तः नख 
दभ्‌ दमयते कड 
दरम दाम्यत्ति मुनि, दम,[यमउदइर्‌ 

| दान्तिः, दान्त. ताते 

द्य गतौ दाने दिपतायां{दयते निड 
दरिद्रा तं द्रि छटुक्ष 
देल दालयति क 
द दरति द मि 
द्व तिं ड 
दश्च दशयति क इ 
द्रा दश्यत मृं ददा कड्‌ 
द्रे ददाति मृ दंशः 

द द्यति यद्‌ ओं 
दस, द्यते गत्र , | कट 
दपर प्रयति कं इ 
दष < ते श्रीङ्ष्णं भक्त.| इद क 
दभर दस्यति यय 
दह दहति वनं बन्हि्दाहः | ओ 
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धातु. | गण. | सथ, [| सल. | उदाहरण. अनुवन्ध, 
दह्‌ १० तो दाहय दंहयतिं | क ई 
दा | ९ ददाति मां विप्राय (अ-,चलिङड इ 
थवा) इत्ते, आ उपरम 
आदत्त 
दा | २ [छवने दाति दत्रेण धान्यं <, 
दाण्‌ १ [दनि यच्छति पूर्ने विप्राय 
तिरा 
दान | १{ [अवखण्डने(अथवा)दीदाप्रति (वा) दीदा-| उ 
आज्ञेव पते काष्टं वद्धकि 
द्य १ दायते चटु ङः 
देश | १ दाराति (वा) दाष्तेैवि-। ऋज 
प्राय वख 
दाश | १०२ दाश्यते केक्डः 
दाश | ५ रहिसने दादनोति नरे. 
दाप | ! दासति (वा) दसिते| ऋज 
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दिप | -१० पिति दियते क़ ङः 
दिप १ [पवाते दिपति (वा ) दिपते ज 
दिम १० (नोदे दिभयति कट 

















2 | गण, अथ, | उदाहरण, अनुवन्ध 
दि १० (संघाते कं द 
दिवि १० दरेवयति क्‌ 
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दिवि ४ (कीडाविभिगीषा- [दिव्यत्ति--दिदिव-] य उ 










द्वि १० 


परिकूनने एरिदेवयतमतिः -प्ी-| क इ 
दिश | ६ 


अत्िप्रनमे (अध [दिशते कड 
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दिह | २ (उपत्तये देग्वि (बा) दिप देखन 
दरी ¦ 
दीक्ष | ! 


(ल 
य ङ्ज 


। कि, 


रपिदेषनयोः (रीति गगमे भानुः (लुराराक् 


द्धी 
दीप दीतो-क्षरणेन (दीप्यते पर्‌श्रद 
दु 


[१ 













क ५ [| [1१ 
५ ग < 


§ तपम त त्‌ कर त 


+ , ८ 
न्न 


॥ ५१ 
2४4 ५4 ५ ^^ 








विदा रणे 
् 
हिषायां 
पालने 





| रिपुं राजा श. 
दृति मास्यं ,. |. 8 
दूति (वा) दभयति ई 
इर्‌ ओं 
६ 
गभि 
म 
गृ गि 
य 
न 
ड 
र 
‰ \ £ £+ नु 
यत्ति नदेन दह प॒ 
रः शत्रोरवधति य 
सीति रामो जरापतषं ठ 
(रि) 


द्‌ 
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त (च 
द्रा २ | (त° गद्राते नेद्राया निद्रा 
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राक्ष | १ बोरवाक्षिते (त° )दाक्षपि ई 
क्षि 
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ड १ [मड्जने द्रोडति 
ड ६ [मज्जने द्रुति खा जि 
दरम | ६ (गते, नदे, वप्रे (रणति इयः द्रोगे श 
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0 0 | निद्रा 
“१ (स्थगन हरति 





€ ` 


( | गण. | अथ. 


| शः [गवर उनुवन्ध, 






















| .देपति (षा) हफ्ते ज 
अप्रीतं ्‌ मेदाश्चारेतं म-ख्जौञ 





[त्मना (त) 
वेषः 
मारे ध्यति 
भवानं धणति 
र्वे धणति 
ध॒न्थि , दषन्ति शि मूरि| ठकिर 
धनं धान्यं 
गतौ धमति 
त्ने धवति 


धारणपापणयोः दधाति (वा ) पत्ते 

(तं० ) दानि 

गतौ-धुद्धोच [वावलयश्वः धावति (वा) 

धावते का्टन दन्तान्‌ 

प्रापनं धिनेति द्येन हिर 
ण्यरतपं 

वारणे पियति कद्‌ बा 

दीपमे-नीशयनेछ्ठ- धिक्षते वम्हैः फाएटनं 












७१ 













ध्रातु. | गण. अश. |. व्ल | भल. उदाहरण. 























र 


धिव | «^ प्रीणने ( त° )धिनोतिह्व्येन हिरण्य- 
गतां रेतसं 


पिप | ६ [अब्दं दिष्टि डर 

धी | £ |अनाद्रे ८ त ) [धीयते त्नं खटः चङ 
लि । 

पृ | ९ [कंपने धूनोति (वा) पृनुतेरा नज 
दनि वातिः 

तु | ! न्थ्य ( तथा) त्मपरुवति शुषः चि 


पम 


= म, क 
ध्र | ९ [र्-पषणेच युवति दारि 
पुर्टृर्‌| ४ [हिप्रायां (त) | रपुं वी य्न 


गृत्‌। 
हिमायां 
कयन 
जवध्व॑मने 


धवति (वा ) धवते 
धवते पत्रं वृक्षात्‌ 


2 { 
जन्मे = क्क 
त्प ९ -ल्भ> 


धृ | ५ (षने धनेति (वा) धूनुते नन 
राधिनं वातः 

पृ | ६ विषे 1 

षू | ९ (षौ धूनाति प्व वातः धरे ग गि 


ना-नं 


७२ 








11 हरणं, 





५2 ^ १०५, नय तु शु 


0.4 
मु ^ 







उदाहरण. मलुवन्ध. 






(श 

| ध £ 3 
(वा) | कि 
धृष्टाधार्मिकं 























धुय १० | धर्षयते क डः 
धूप | ५ (नागद्म्य ति समायां देवद्‌|नमिओ 


: धृष्टः; यदः 











घे १ धयति वत्ते धतुं ट 
धकं | १० धेकयतिं क्न शैवः | कं 
धो | १ (गतिचातुर्ये षोरत्यश्वः 
ध्मा ? शब्दातरिप्योगयोःवमति रलं कुप्णः- 
धमति ग्रहं खोहकारः 
| १ बोरवापमिते (त०)ध्मांक्षति प्क्ष इ 
वक्ष क्षि ` 4 
ध्यै १ रि . (ध्यायति हरिं यतिः 
ध्यान 
ध्न ई ध्रजति 
प्रन ध्रंनति स्‌ 
धरणध्वण| १ भणति (तथा) ध्न 
णति 
श्रस् ९, उच्छ धर्ाति गृ ङ 
धरम |. १० धास्यति क 





४ 


| 1 यथै. उदाहरण, | अदुबन्ध 


का 


रवाक्तते (त ) धिति ट 


प्राक्त [र्‌ 



















१ षे 
श्रा | ६ (कषोपणादमषयेः | दमेन वृक्ष. रः 
ध्रा | १ (रक्त ध्रापते तरद 
धाड | | धाते पुप्प कड 
भिन प्रेजति 
प्रव ६ गतिस्येय्ययोः (वति शा 
र | ६ (गतिस धुवति ध्रुव | श्रि 
रके | १ [शन्ोत्स्ाहयो प्रकते द प्र 
धर १ ।तत्ता व्यति 
ध्वन १ प्यति ध्वम्‌ 
ध्वन | १ ६ ड 
ध्न १ ( इतिष्वन ) 
ध्वन | त्वनति ध्यनि | मि 
ध्नम्‌ १० वनयति ध्वन ध्वनि| कत 


दर कपे ध्वनयति धृद्धन्वी (ग) 

(र (यथा) ष्वा क 

। नयति वृक्ष वायुः 

गतौ चतभ [ उड 





, कौरिस्येच | वरति वं अध्वर 


~ 


॥ 
गण न | | चा | ल्भ 








शात्‌ 








श ४ 






प्र ! (घारवाप्रतं ध्वराक्षात ह 
नक्त | {° [नानं नकय॒तिं क 
नख १ {सषे नखति | 
नज 9 “च्ठियि | इओंङ 
नट १ नत्ये (त°) हिनटति नटः 

, तिर्या _ शा ५ 
नट | १० [अवस््दने) भो) [नाययति हस्त नटी क 
दींपच 
नड ¡ १० प्म , (नाड्यति क 
दं | १ ।अन्वक्तदाब्दे [नदति नदी 
द | १ (पद्ध - निन्दति-ननन्द परिष्व इ ट 
न्ब | १ गतौ 
नन | १० नत्यां 
नम १ भन्देशठ गहेदान्ये 
नय १ (गतौ ड 











| 


नट. 


नह्‌ 
नाय 


गण 
















पथे, उद्राहर्ण. | | 
१० यति कं 
 |चंधे < (वा) न्यते ।यञजञैौ 
१ आान्वोपतापिशवथ्य तयते ( तथा ) | त्र 
पु यथा) माथ्तिव 
धु नाथति याचक्रवदा 
न्य नायः 
१ या्ापतपिश्वर्य्यानाधते द 
शौपु 
१ [दषे निक्षति मू 
१ [त्ाया निन्दति निन्दा| इ 
१ चते नेपति 
१० [परिमि निप्कयते निष्क, पड 
१ रण मातिर नीः नीरी 
१ [स्थन्य मीवति 
६ (व. गुडति , दादि 
५ [त्रपिक्षप ति मत्तफः यं 
१ न्य रति म 
९ (व. णाति नेर्‌ यना गिं 
१२ १।२अ्रह्‌ श्वयति पक्षः| ककत 








3 


पट 


पण 


पण 


पत्‌. 


पत 
पत॒ 
पथ 


रण्‌ ¶ ) | ॥ 1 













उदार्रण. अनुवन्ध. 











पचति (वा) पचते 
पचा पाकः पचनं पक्तः 
क्ता क्र 




















१ | करणे पचते गुणं कविः 

१ [करणे - 

१० [विततार [च्वयति पचै मिधुः 
१० अये (त०) वेष्टने पट्यातिं मास्यं मास्यकारः 
१० |मापायां-त्विपि [पाययति 


गतो परति ` 
व्यक्तायांवाचि [पठति पाठं पाठकः 


१० (हतो पडयतिं 
१० [दती -नाशनेच [पण्ड्यतिं 
१ गतौ पण्डते पण्डा पण्डित 


- (व्यवहरे ( त° )पणते' बाणगापण 
त्त॒तौ = हरिं विप्रः 










१० {्यिवहरे पणयत्यापणे उपप्र्गेम्न- 
ण्यति 

१ [गलं देश्य [पतति 

४ एरय पत्यत 

१ गतौ (त° } एरय क पतं गोगगनं 

१ गर्ता पथात्‌ . पथः 











धातु. | गण. अथ, उदादस्ण, अनुयन्ध, 
पथ | १० पतै प॑यथति | कड 
पथु १० षप पाययति फे 
पट १ (य = ए 
पद॒ | ४ गतौ ति यड ओ 
पद „| १० गती पद्यते केत 
पन १ उयवहारे (तम) | वणिगापणे र 

सयत पनायति हां विप्र. 
पेपप्‌ | ११ दुत्त पस्यति गेना ट 
प | १ गतौ ` ति 
प्य १ गती ड 
प्रयप्र | ११ पौ पस्यति ट 
पर्णं | १० दरितभवे पणेयति तस्पर्णं मेघ| कृत 
- ठ, पर्णः 
परप १ (गतो ति 
पदं | १ इतिपतेशनदे, [पदे मदम 

॥ 3 स्तुतोच 
परव्वै | १ गतौ पठयेति 
पवय | १ |पूरणे पर्ववति 
पपे | १ (नेहने ध पत्रे पिता परतप| ज 
। १ गतौ (वा ) पृछति ज 


७८ 

















७९ 


























धातु. (व | स्च उद्ार्रण, सअनुदन्ध 

पट १९ | पाटयति (वा) | कृ 

पल्युट | १० |दनिपृत्य पट्युटयति कत 

पर्यु 

पश्च ९ [ववि-ग्र॑येव (पराति ८ वा) पाते ज 

पश १० [बन्धे पादरायति पादन पङ्गो क 

पः पादाः 

परा १९ [बन्ववाधयोः- .(पङ्ञायति पा्रः| कत 
स्पदगत्योश्च । 

पृष १ (कधनस्पदयुयोः पत्ति (वा) प्रपते ज 
अन्धे~्पद्ेने यथे 

पप | १० [बन्प-अनुपतगीत्‌- क 

पप १० बन्धृवाधयोः 
, स्पदोमत्यो श्च 

पस वधम्रंथयो 

प १० [अन्धे 

पक्त |. १० 

पा १ 

पा य्‌ 


पार | १० 
































धातु. | गण, यथ. उद्राहरण. | 
पिष १० ह्मायां । वुः 
पिषि १ गतो पेषतिं । 

पमि १ मत्यां प्ति रः 
पित ?० (निकेननेर्हिसाकट- (पे्तयति धा 

दानिपु गत्यांच 
पिस | १० [सापर्थि, त्विपिवि (पियति कृ इ 
पित्र पिसयति (वा) पित्तति| करि इ 
पि पियति क ई 
षी पीयते पयः शिभः य॒ ङ- 
पीड १० । ( त० )|पीडयति क॒ क 
= 7 

पील दति बाधः पटुः 

पव्‌ वतिं पवर; 

गुच्छ पुच्छति कृत्ये मृदः पुच्छ 

पुट पोटयति क 
पुट पटति कामं रतिः पुपोट| श शि 
पुट पुटयति सपु पुप्प जनः| क त 
पुट पटति (वा) पुंय्यति| इ कि 
पट्ट पटयति शोकेन देहः क 


ए. कि + ककि 


॥*, 


=< == 9 ८ =+ 











[ल ८. डा 
| कभेणि पणति छलानि जन पण्य 
पथा-ण्य निपण ¦ 
भाषर्थि, तिवपिच पथयति 
पायां ध्यति रिषं बातरपोय 
हाया सहृरोच 





अग्रगमने प्रति कौरवान्‌ भीप्म; 


पति जेन रुस्श 
महत्व पुरत 

इत्वे पोरति 

ति उच पयति तृण कषण 
पा पोपति दहं 

| ; 

पै पुष्णाति देह मूस 

रण पोषयति कवच कुमार्‌ 
विकसने ुप्प्यति कटका प्राति 

















0118 गण | सथ. ड उदाहरण. ` | अनुवन्ध. 

पस | १२ पुसयाति 

पुस्त्र | १० | आदरानादरयोः |पुस्तयाति घनं 

पू | ९ [न्तरे (त० ) पवने [पुनाति (वा) 
विश्वं गगा 

पू १ [पतने पवते गंगा 

पृ. | £ [वने पयते _ 

पत्य | ० मघति पृप्पयति 

पून १० (पूनायां पूजयति गुरं रिप्यः 
पूना 

पृण १० |त्रघति पृणयति 

पृ | -{ [विदारेण्ूग धेच [पृत्‌ तकः 5 

पूर ४ [आप्यायने . र्यते नेन ततः य 

पूर १० [आप्यायने पूरयति धनैर्याचकं कर्णः 

पव १० [निकेतने (पि | 

पुव १° [निकेतने पृरयनिगृही 

पट १ (संयाते पृट्ति तृणानि 

पू | !{ ब्र (तिके पृषति यम्य 
त्क्रिमः 

प्रजं २ वर्ण पड इ 

1 ५ (प्रतौ पति साधुरतियीन्‌ 


[क ए त 














८४ 

















[ ग्ण अथ उदाहरण अतृदध 

9 प्रव ध 

¶ | ६ (व्यायामं धर्मे व्या श॒ ऊ 
व्यापारे 

प | १० (पूरणे (त०) पा घारयति पयता कखछ | क 

न 


पू ३ पालनपूरणयो पिपरि एत्र धनन पिता षि 
श्च | १ {°प्रयमने (त० प्न (पचति (वा) पचयति| दि 





पे 
प्च | २ ।सपके सपृक्त साधुभि माध्र | ठरृङ 
पच | ७ [पके सूणक्तिन केनापियति] ध ड 
श्न | २ |परफे एकत ड ड 
प्रप | १ प्रथते ॐ 
पड | ६ ध पृडति धर्मो लोक श 
पृण | ६ प्रीणने पृणति हरि भक्ला वृधं | श 
पषण 





पृथ १० क्षप पुथयति क 
पुप्‌ | ! प्के पषति उ 
१ | ९ [पालनपृरणयो [णाति वि नदेनदके|गगि नि 
१ | ३ [शनप्यौ पिपत सि 
पू १० (पर्ता पलि क 
पेण [ १ प्रिषणग्िष्ठेषेषु परिणति र 
पे १ ऊ 


0 





८ 












































& गण. अथ. उदाहरण. अनुवन्ध. 

पेव्‌ १ (सेवने चङ 

पेम १ [गरो । ति च 

पे १ शोषे पायतिं डिमिन वृसः 

प्य १ [व्रा ते ड 

प्याय | १ वद्ध इञडङ 

द द 

प्युप | भेदि स्युप्यति यङ्ग्‌ 

पयुप | १० [उत्स प्युपयति क 

प्रच्छ | ६ जिक्ाप्तायां च्छति गुरंदिष्यः दर ओं 

प्र १ भस्यने प्यते विया | मपड 

मध १० प्रक्षषण (त° ) प्राथयति कृ 

। स्यौ 

प्रस १ विस्तारे, प्रसघ्वु (प्रप्ते परगुणं साधर ॐ 

परा २ (पूरण प्राति जडेन घटे ल) 

म्री | € तपणे-कान्तीच प्रीणाति (वा) ग्रीणीते| ग डः 
पितरं पुत्रः प्रीतः ता, 

त॑ प्रीतिः 

्री ८ म्रीतौ ते धर्मसा्रुः प्रीतः; यष 


, तं; प्रीतिः 
प्राययति ( वा ) प्रायय-| क ज 
(त देवतां हविषा यन्वा 

) ति $ धि 


प्री | ` १० तपणे 








[ज [ग | भत. [ मणः | | गण, 





ि रि => न ~ 


. 


तठ => => „५ © ~> 






८६ 


अथ. र 


अलि्रन्ध.' 








प्रयति (वा) प्रयते ञ 


प्रयते । ह 
प्रोपति उ 
नमोचनपूरणे (ुष्णाति पुत्रं पिता-किु| ग 
भ पविघ्रुष्‌ 
षं प्रोथति (वा) प्रोथत| ऋ ङ 
नानुनाय कणं 
क्षति (वा) पुषक्षत|। म 
पक्षः 
पुवते ष्रुव| इ 
फ्ीनाति गे 
युहि ङ 
वते भुव, | द 
घोषति ऊ 
मरप्यति ग्रं जवरेण। य ल 
मृष्ट, टा, २, शष, 
= शरष्णाति रप्‌ ग 
पु ददिव 
दाहुषिमागयोः श्रस्यति य॒ द्ग 
तवमे मरुव ऋद्ध 


भक्षणे (ति ख 





सा उयजेिजिियादगोजे-िकधेकाणय 


८७ 

































धातु. | गण. सर्व, उश्रादरण. अनुवन्ध. 
फक | \ | खटः 
फण १ निःस्नेह फणति ण 
फ़ण १. गतं फणति ( वा ) | 

प्यं प्पे वैः फाणय-। मिण 

| | ध ति दुग्धं ॥ 
फ़वे १ (पणे फवंति तमसा निश 
फट १० (संघाते ति क 
फ़ल १ [गतीं सं्रातेच ज 
फट {| १ [निष्पत्तौ रति धर्मः 
फल १ [विशरणे ति फाटः| नि आ 
फु १ (विकसने फति कलिका फुं 
फट १ |गतौ केति फे च 
शंक | १ नीवने फ़वटति म्‌ 
तृक १ [गतत म इ डः 
प [यक ४ के क 9 [| 

वकृ १ - (ऋर्स्य चक्रते [चित्त खटः वकः इ ङः 
वन १० [ार्मणतस्करे व्राजयतियोद्धा वानः कं 
वट १० [वटे ति धनं भ्राता क इ 
बट १० पिच्ये । । 
वण १ [शब्दे 








८८ 


यकाया 


अनुबन्ध 








उदुद्र्ण 





सिद्रायाचवधते बीमतते पापमाप ड 


क 
मु द उड 
बधाति कृष्ण माता |ग ओ 
कृ 


*। 
~ 
~य 

“ 
। 
3 
31 
1) 

[1 
~+ 


[१1 





८९ 





{1 




















1 
| | बर्हते ड 
त्विपि(त °)माषारथे[वल्ट्यति के 
अनाट्त्याटत्यो; [स्तयति । क्‌ 
बहते . (ङ इ 
वाधते चर ङ्‌ 
विंदति इ 
विति (वा) वेच्यति| च॒ क 
तस्यति यद्रू 
जते वीजं|. ङ 
बक्ति (वा) बुक्रयति| कि 
श्रा बुक्तं 
बुक्छयतिं क 
बोटति (वा ) बोटयति | कि 
जुडतिं श्॒शि 


बादृतिं (त°) बोदत्‌|इरउञ 
धति (वा) बोधते शां इर ज न 
ते शाक्रं बाछः प्र ओ 










| ० [विश्राणन 


१५ ५४ 
७ आमने 
१ परिमाणे 


<. 





~ 








| ॥ | उदाहरण. 













` गण. अनुवन्ध. 

१ भति भृत्यं 

१० (तारणे मटयति बार मखः | क इ 

१ ।परिदामे मंडते ह ङ 

१० (रिषि भडयति क इ 

९ [र्द भणति 3 

१ (ुत्म्ीत्योः शुभे क्मन्दते इ डः 
स्यणि सुसेच 

१० (रुभे भदयति के इ 

१ (सायां मरभति 

१ हिंसायां ममैति 

१० (तमने मत्सयते क डः 

१० £ यृख्यते क डः 

१ (परिभापणे-हिसा- (मस्ते मट्‌ ड 
यां-दानेच 

१ (परिभिषणे-रदिसा-महत भह] ङ 
यरा-दानिच 

१ |भत्तने मघति श्वा मषक 

३ [मत्सनदीप्त्योः (बभस्ति दुरं दुष्ट छि र 

२ (वीतो मातिमर््यः मानु र ष 

१० [ृयक्नकमीणि (माजयति धनं राता ति] क॒ त 


भागः 








धातु. 


भू 
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यण. अथै. | उददिरण. | अतुचस्ध, 








१ (ध 

१० रषे 
व्पक्तायानाचि 

१ चपा 

१ (यौद्वायां 


८-~ 





७ पिदारणे 





१० ेदुन 
११ चिक्गित्तायां (मिप्ञ्यति भिषक्‌ 
११ (उपपवायां भिप्णज्यति 

३ भये भिमतिं पापात्‌ भय 
१ गती-रग्देव 
६ कोच्ट्य ॥ 
७ 'पाटनाम्यवहारयो मनर 
१ (मरण 


१ प्रत्तायां 
{-१० प्राप्तौ 
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| गव| ज. | थण, | जवः गण. | अश, उदाहरण. अनुवन्ध. 

मू |` १० ¶ वेदाथ | क 
श्रणयो 

भृष॒ | १-१ ०|अटकरि मृषति (वा) भूषयति| कि 

। भूषणं 

भृ १ भरति (वा) भरतेमि-|न टु ड 

क्षरदरं 
४ ३ [धारणपोषणयोः विभ्रते धरां वाप्नुजिःुल्िडुदटुज 
(त° ) विभाति 

भ्न | ? मर्भे ङ ई 

भृड ६ [निम्ने श्रडति गायां यातिकः| ˆ ह 

भूरा १० भराति (वा) भशयति| इ कि 

भृश £ अधःपतने भर्यति वभशे| यदुर्‌ उ 

भू ९ (मर्त्मने मतो भून (पृणाति कुपुत्रं पिता | ग गि 

भेष १ भषातिं (वा) मपतंपा-| चर ज 

म्यम + ड 

भ्रक्ष १ [जदने 

भ्रण १ स 

भ्रम | १ [चरेन भ्रमति तीथे मुनिः जण 

भ्रम ४ [अनवल्थनि यभन 
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धातुं. | सण. उद्राट्रण, अमुषन्ध. 














यण र पे 


वृत्र वघ्रश्‌। उ शू उ 
नत्ति (ध) मृज्त्‌|क्न भौ 





1 
[नकर । 
~ । 
| ज2 न्क ^ ट सन्म 


+ = 
च 
क च्व कन क ॐ रकि 
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न्द 
। भुस - 























1५ हदर्ण, 





अनुवन्ध, 


कि 


मकतते ड 
त्राते मक्षति जटेनाच्ं | 
गती मति | 


गतो  मेखति ष 
पपणे, गतोच मङ्गति ह 
परिवेष्टने नीचद्‌ा|मगध्यति नीचः ट 
सेच 

मृपे मधति इ 


च, = ० [3 > ० ४७१ षप 
केतवे गतौ आमेघते कितवा दूतेन | ड इ 


कल्कने ¦ मूः ड 
धारणे उच्छायधर-मच्ते माल्यं कंठे मभ्रः| इ डः 


गत्यां मभ्रति 

म्रनाध्वनयोः मञ्ञयति 

निवासे, मदेचव [मठति मठः 

करि पठने इ ङः 

मुखे मंडयति (वा) मंडति|किग इ 
= | १ दवि |+ ५ 

वेने ( त° ) विप्रहत 

भागे 


५४५ 
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(2 


मर्भे 
मतु 
मत्‌ 
मथु 
मध 


मद 


मद्‌ 


म्र 
मद्‌ 


मन्‌ 
मन्‌ 
म॒न 
ग्रन्थ 











णो 


१-१ भूषायां, हेव 









| 
१ शब्द मणति 
११ [अप्रमि रोधेन प्तूयति र 
११ (अपराध रोपेच पितरे ज॒ टे 
१ (विदीडने मयति ए ज 
१ कये थति ट 
१ प्वुतमदिमद्स्वप्न मन्दते मुनिमाधव मन्द्‌ इ ड 
कान्तिगतिषु मा-दाः द्‌ 
§ 
१० वृ्तियेमि मनो मदयते द्रभ्यं क ड 
४ (प माचति धनेन मिषु, मदं | यमान्‌ 
0 मत्त. न्ता तत 
१० (हषेमुषनयो, पदृयति मनो कृ 
तिग्पिक 
८ मोभने पूते मुनिः द्‌ इड 
४ [सनन धमं नमन्त प्रः |यद्ओ 
१५ (समे यते पनेनां दुगे क द 


क्थ 
९ ।विशोषने 
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धातु. `| गण. अथ. - उदाहरण. अनुचन्ध- 
५ 
मम्ब { (गां ` मन्वत 
मथ॒ १ (गती ` मयुति ड 
मव्‌ १ ग्यां मधति 
म. 4 शाब्दे मचयतिं के 
मल्व १ गत्यां हिसाया च मन्वते 
मन्व १ प्रणे (तर) गते मव्वति 
मन्न १० (गुप्तभाषणे भयते मंत्रिणा राजा | कदईंड 
मध्र ५ गतीं मभ्रति 
म १ (वारणे मलते माघ्ये-- मरः 
म १० [धारणे मल्यति कंते. 
मह १ (धारणे महते महः 
मव १ उन्धने मवति रप्वा पाटरं 
मघ्यं | १ बन्धने मन्यति चौरं राजा 
मञ्च १ (राद (तण) कोषमराति | 
मप १ हिंसायां (पपति ॑। 
मप्काम्‌| १ (गतो मप्कते (वा) मस्ते | ड 
स्क 
मस ४ (परमाणि (त° ) मस्यति सवण स्वणेक्रारः| यड्‌ इ 
परिणमे पुर्‌ 
ध माप्रः-मापः-मापकः 
मत्न | ६ युद्धा(वा) सनिमज्नंति मन्यः वै चरः 


॥ ५ ॥ 


न~ ~~~ + न~~ --~ (1 
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मह १ | ्‌ 

म १० लिपि पहयति के ई 

मह ब्रा महुते द ङ 

मह्‌ १० लाया महयति के ते 

मा पाने पाति दहन मू्मि-] 
परमाण 

मा | ३ (मनेष््धेच म मिति मुनि ए इ 

मा | £ ।अनि मायते य॒ ङ 

मक्षि | १ कक्षाया माक्षति इ 

माड | १ [मानें माइति (वा) याइते[ ऋ ज 
प्वम~--माड 

माथ | १ थे पथति र 

मान | १ (जाया जिन्ञाप्ता | मीमाप्रते शाख बरुप ~ 

याच्‌ पीमाप्ता 

मान्‌ १० (पूनावा मानयति क 

मान्‌ | १ (नाया , पन्ति 

मामं | १० |मस्वारपषयो पागेयति फ 

मर्म | १! [अन्वेषणे ” (र्गति (वा) मृगयति रि 

माग्ने | १० [शद्धे (तथा) [माज्नयति- माजन | क 


माह | १ (मनि महतिं (वा) माहे | उन 


== 

























( गण. अथ उद्राहरण अजुवन्ध 
मि ५ [मक्षेपणे ्‌ (वा ) मिनुतेतणं| न जड 
वायुः 
मच | ६ [धरः उत्छेशो चमिच्छति य! 
मिन १० [रीरा मिंजाति (वा ) पिंजयति। ३ कि 
मिथ | १. वधे, मेधायां च ेथति ट ज 
मिद १० [सरेहने पिंदति (वा) मिद्यति. हइ श्चि 
मिद्‌ | { [गवं गषने मेदति - 
मिद | ४ [सहने दति, मेदं, मेदःमेदस्‌ | य द 
मिद { (खेहने परदृते पुत्रे पिता आनिङ 
मिद्‌ १० (लेहने मदयति क 
मिद १ पेधाहमथोः -मिदते (वा) मेदतिवेदं| ऋ न 
। टः 
मिध १ मेवा्हिसयोः मेषति (वा) मेते | ज ऋं 
मिश्र | १० (पपके. मेश्रयति धुनैनन्नं जनः| क॒ त 
मिद ६ छेपण मिरति (वा) मिस्ते द नं 
५ पाध्रं माधः मेचक 
मिव १ पके मवति ट 
मिद | ! (शब्दे पेश॒ति 
मिष १ (सेचने मेपति उ 
मिप | ६ (स्पद्वौयां निपति ङृप्ण शिष्ाषाटः| श 




































धातु [ गण अथ उद्ए्हरण अरुद्ध 
[न्‌ (8 = [१ = 

मिह १ [पचने मेहति मेद -प्रमह- ओं 
हन 

मी [ १ १०गततौमद्याच मयि (वा) माययति| कि 

मे ¢ (हिषाया पीयते मीन | यड 

मी | € ।हिपाया नति) मीनतिरिषु| मग न 

मीम | १६ (पतत | भति ध धः 

मह | १ [निमेपणे निमी भिया नत्र क 

मीव १ (प्थाल्ये मीवति 

पच १० [प्रमोचने मीदने च माचयत्ति कचु षप क्‌ 

मुच ६ [मथन मथति (व) त्वपमृचत दंरादापजद्भ। 
| 

मन १ स्कन मोचते ड 

मुच १ ष्पे मुञ्चते इ ड 

मुच १ (त्या मुचि 

मृज १० [मृनाष्वनेयो मोजयति क 

मुन १ (शब्दै-गना पुगति मून |क ई 

"बरनयो 

मृ | १ म्न मोत पतरं गज 

मु | १ पुति र 

मृद | ६ ।भक्िपप्रमद्‌नयों |मृरति कालीयम्य दप्प| श श्चि 


कृष्ण 


धातु. 


५ 


५ ५ ५\| त 
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५१ 
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गण. | अथ. | | स, [जकः उद्राहरण. अनुवन्ध, 
ए न 
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१-१ ० (सचर्न क 
पलायने 
मुडने 
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[क 
+ 
{रो 
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मोदकः 
कंटकन वाटी कृ- 
। .मुरः मुरा 
मृति ममू सख्यं रा- 
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वध 
रतेये-चिदि 
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धातु. । गण. | अथ उप्राहरण. अनकःध 
|~ | तः 
गुपमप्‌ | ह प्तय मापति-यो मृषातें ष्म 
मप्र £ [खंडन ति शंङुखया क्रमक | य 
युत | {१० वात्‌ मुस्तयति भुला | कं 
प्रर | ४ ववितय [ग्रहति महिन +ड 
| १ (षने चरं राना | ड 


यति बाटस्तस-मूनर| के त 
यति जटेन वृक्षं मा-| उ क 
कारृः-मट 

मूर | १ अतिया संधतेचपपि (वा) मृत ज 
शः कृष्णस्य मूं 

श्रयत पापन्‌ जन्तु ह्मे द 
यति धनं भिक य 
मृगं व्यिः प्र |कतद 


मू १ मणत्यामे 
मृग ४ (अन्वेषणे 
मम्‌ १० ।अव्वेषरणे 





9 ५ 

पून ¡ !-1 ऽद्ाचाटेकारयाः (मानेति (ग) = फिऊप 

नेदमेन ट्टे नारी, 

यति  मदेनात्मानं 

ि्ताननात्मानं टरप 
द्रा 


श्न | २ शौ 
मति र योक 


मूड ६ त 








११७११ 






















धातु. | गण. | अथ. उदाहरण. अनुवन्ध. 
श्र ९ माति गिं श्चुकः ग 
मरण > म्रणाति रिपुं. खणाट श 
शरद ९. मदनाति निनी गजः ग 
। । 
परध १ मद्धते (वा) मद्धाते 
हं ६ ८ [3 
खश | ६ मृदाति गुरुवचनं परध~] श॒ ओं 
परामर्घः 
सृप पति उ 
मृष १ > मृते दोषं हरिः „ ड 
श 9 धते (वा) मपयत्‌ .| कि ड 
मृष ४ ति(वा)द्प्यते |य ज 
मृष १० पयति क॒ त 
पर ९ मृणाति गृ गि 
मे १ मयते-तिरै्धान्यं-विनि-। ड 
मयः नमेयः निमया वे 
मयः विमयः 
मेट १ मेटति धनेन नीच 
मेड १ ति क 
मेथ { ति चट ज 
मेद १ दति (वा) मेदतेमेदः| व्ह न 








१५४६ 


1 अथे. , | उदाहरण, अनुवन्ध 


| (व) मेधे कठ ज 
लाप्तार्य मधा) मेधः 


पमलयररयमचयय 





त्ति ६.४ 
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धातु. | गण. अथ. उदाहरण. घनुवन्ध. 
ट १ |उन्मदि | धनन नीच त 
डेढ | १ (उन्मद डति ध 
गेव | १ सेवने गवते ऋ ङ 
र १ (कान्तसक्चये श्रपय्यात) उपञ्मुपयति, 


प्रापयति 
सयति पुप्येवतेन प्ानिः 
यक्षयते क ड 


5 

१० जायां 
यन | {* (िव्ूनासंगातिकरः 
णडनिपु 


२{4 
[9 1 


} 
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यत १ 6 


यततेमूकायनद द ड 
यत्‌ १० निकारोपस्कारयोः 


याततयतिराघ्रंवटी -यात- | कं 
यति स्नानेन देहं यतिः 





यल % यत्नति _ 
यम १ यभति ओं 
यम ॥ यद्रतिपापात्राधरुः ओ उ 
यम्‌ १, षि यत्यन्रेविप्रायमराघ्रः-| क 
यमयति विमा्गीत्मना- 
“(राना 
यञ्च १० [पिंकोचने ्य॑त्रयति यंत्रेण खं रा करं 


जा-यच 





६०६ 















म्भ्य पराध यव 
युनाति (वा) युनीते | ग॒ न 
पावयते वृद्ध युक्ति | क उ 
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गण. | यथ. 
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१ 
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दिायां 
मरयत्ने 
मन्य 
० ।आचखादन ( त 
था ) आपने 
पादन 
ग्यां 
ग्लौ 
कोपणाद्मययोः 
० स्वादे जष्ठोंच 
[काया 
मती 





° {आखादने 
० -ग्रतियतने, छरत्यां 
| 





उटट्रण. 


यूपयत 

यते 

योटति (वा) यौति 
स्तेम्णी कृष्णः 
राकयाति मादक बाढः 


रगति साघ्र--खटेम्यः 
रंगति 

रषयति 

रेधते रतरः 
राघ्रयतिदे्यकरेणकुमारः 
रचयति 

रजनि (वा) रनतयु- 
वायुवते। ( यथा ) रजं 
कः-रागः-रक्छः-ता-नं 






नुवन्ध. 


तरु र 
च 
क्र 
[ षे 
{जि 


स | २५ ११ 


ह 
० 


1: 


९ 
०५५१} „~ 


| ८ गण 93 प | अनुव 


व्रणी णी भ 







॥ | (वा) रभ्यत-|यजञाम्‌ 
तसरं रगकारः 
रर १ बाचि ररतिकाक 
र्ट १० |परिमापण रथति विरारः क्‌ 
र १ [माष टति 
रण १ रणति म 
रण १ |रब्दे एणति 
ष १ [पिदेषने रदतिमुवरनवयहः रदन 
रथ. ४ [हितायां .( त° एष्यति पादरी वि यद्र 
पफेप्ररद्धाच विराधः 
भूपं १ (व्यक्छयांवात्रि |एपति 
रफ १ |गत्या (त. ) षये [रफति 
रफ १ (ग्यां (त. ) षे [रम्फति ट 
र १ शब्द ५.7) इ ड 
र्ब | "१ [गतं स्यति । 
रमं १ (रामस्य रभते ब्रनेङृप्णः प्ुरभि| जी ख 
( सरप्ग ) आरमत 
पठितु 
रभ १ बराबर रमन इ 


हि 
प्म १ (क) रायां 
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11 गण, | अथ, | उ द्राहरण. अनुचन्ध्र. 
रम १० | मवति ५ विउपरर्मे ) 
॥ [विरमयति 
रथ १ गता रथृत रयः इं 
रफ १ गत्तिवधयो रफति 
रष १ (रने रवति ट 
रम १ [याब्द रस्ति 
रप १० [आस्वादनेस्लहमे च [यति रसनयाद्राक्षारः। क त 
(सिकः 
रह्‌ १ (यगि रहतिगरदं व्रिरक्तः, ति. 
गहः, रहरदम्‌ 
र्द | १० (ल्ग रहयति गेहे विरागी |क त 
रह १ [गत रहयतिवायुः, रंहः, र| ३ 
दमन. रंहसा 
रह्‌ १० [गत्‌[-त्विपि च (रहयति क॑ त 
रा ५ (दान ( त. )रातिं घन विप्राय ल 
आदरान 
राय १ [मामन्यं रावतेयुध्यायवीरः त्र न 
रान १ (दीपतां राजते (बा) रानति| ऋ 
राजा 
राध ९ [मथिद्धौ राध्यति त्तानेन यतिः | य॒ जा 
राध॒ | «^ व्रसिङा राधति यगन मुनिः | न सा 


११० 






(६ उदाहरण. अनुवन्ध. 

















राश \ [श्यते पक्षी 

रप्र ! राप्ते 

रि | ५ | रिणाति मदिम्टुचः 

रि रियति 

रिगि| १ रिगति रिगिणं 

स्च 
राज्यं सिपि: रेचयति ह 
रितक्यारगी 

रिचि |- ७ रिणक्ति (वा) रिक 
रोभी-विरेक 

रिनि ! रेजति 

रिफ 

हिप्रादानेषु ।फा-फं 

रिम्फ | ६ वधे रिम्फति 

रिव रिविति 

रकि ६ रिति 

रिष { रपि 

शपि | ९ विप्रयमे सिप्णाति सन्यपि पव 
पिम्यः- 

र्हि | १६ (उत्यनयुद्धरनिदा- (रहति दुर्जनः परपु 






हिप्रादानेषु 















(६ क ००००000 दा मा का 


द | . रीयते नटं वात्‌ यङ्ञै) 
री रेपणे वधे गता चरीणाति गग 
री > र्‌ 1 द 
कि 
र र ति ट द 
रु ०.५६ | च ७ [ज दः 
रुक्ष वा) ~ कं तं 


९) < 


=» रद) 





१ (रती प्रीतिप्रका- (तिचे गोरोचना | छ र 
दरया ॥ 

६ (गेगे, भगे, मे चस्ति रागेन हस्तः |दरजाभौ 

¡० (हमि र्{नयानं क 

१ | प्रत्िघाति (त) !गट ट्ट द्धः 
दपा 


ट | {० िदनीन (यति ऊ 
रटन्यच| १ (सिये लटि भरन , ट 

सुट 2 [(उपप्रति रटति कंदं 

र्ट्‌ १ (्रतिचति नढन चरर 
र्ट 9 | गलादस्यासेन- (टि ट्‌ 





११२ 









(ध अर्थ उदाहरण अनुवन्ध 




















रुउति पुखायं द 
(अनुउपततम ) जतुरप्य | य ङ्ञै। 
ते दपण गाप्य ( यथा) 
अनुरुष्यति 
[र, 
| (त)रुन्ये मोपा मा गोष्टे षान.नि,ई 
व्यायुच्त्वे रप्यति यटहृर 
पतिं श ओं 











द्रायति (वा) सरति | ईइ पि 
रपति 

स्प्यति रेष |यड्र्‌नि 
वपर्यति रोष कं 
हतिमृतिकायाधट रो, भिज 
हति विप्णुनयक्या 


्पक्रियाया ख्पयति मावविरप्तीी। क त 
) निरूपप्र 
तेदारीलमन्फरणेन 
धा प्रियाषे 
या ~ क ड 
दूनयां (र्पायति यास स्वाथ ट 
पिम 


२९२ 









18 अध. उदाहरण. भुवन्ध. 
































रदति मुषाय ् 
। ( अनुउप्मे ) अनुरष्य-। यस्भौ 
ते ष्ण गाप्यः ( यथा) 
अनुरुष्यति 
[ 
भवरणे (त) रुन्धे गोपा गांग षननि, द 
व्यङले रप्यति यद्र 
पति वरा अओ 


[क 


शायति (वा) रदति | १ कि 
रोपति 

स्प्यति रोषः |यद्ूनि 
रोपयति रोषः फ 
गोरतिगृतिकाया घटः रो जि जे आ 
ठति विप्णु्दृवकया 

यति गत्रेषिलापीनी-। क त 
१, निरूपणं 
पतिश्रीरमदररणेन- 

ग्या प्रियाय 

्‌ दराकायां ६ छु इ 
रपा | ११ ।छावाप्तद्रनयोः वायति याचकः श्वाय 
परनिनं 


























९] गण. सथे उदाहरण. अनुवन्ध. 
रेन १ (दीपो रे चऋडङः 
रेट १ [परिभापणेःयाचनेकस्टति (वा) रेस्ते चछङ 
रेष १ (इद्रे, गमनच रिते च ङ 
रेभ १ शद्रे रेते च्छरङः 
रेव १ |छतरेगतोच रवते रेवा रेवती | ऋडः 
रेप १ [अव्यक्ते षवे ( रेषा कऋङ 
रे १ [रद्र रायति 

रो | ! अनादरे उन्मदेचरोऽति खटः सुं च्छ 
रट १ |अनादर्‌ । | प्र 
रोड १ [अनाद्रे रौडति रः 
टक १० (आस्वादने (त. ) [लकयति कं 
आयने । 
ठक्ष | !-! ° ददरनाकनयो;ः [लक्षयति (दा) क्षयः क इ 
4 ते-टक्षणं 

क्ष १० |आद्ेचने ` टक्षयते क ङ 
| १ लगति 

ट्ख { द्वति ड्‌ 
खगं १ (सगे च्गति धमे विप्रः च्म मण 
ट्म १० (स्वादापने तिं क 
ल्ग १ [गतिषवंनयोः ह्गिति ड्‌ 
ख्व॒ | १ [गतो अमुगत्वेाः|यते इड 











११४ 





(६ | टद्ाह्रण, यनुबन्ध- 


ननन 


गोपणे-गतौ 

















पति मयीरां छ्यति इ 


क ए 
ति चक्रेण गृह 
ति क 
फ ड्‌ 


मथति फ़त 
द्रति श्वा द्राफः 


ति र्तनां षरदरम्यां मं 
शिर माता कफ 


कै जं 
(वा) ्ट्यति | फ 



















धातु. | गण. अनुवन्ध, 
ट्ड | १-१० | त | (वा) ठेडयति.| कि इ ओ 
ड १० [आक्षेप कृ ते 
ट्प १ विद्यः र 
आपः अनुलापः वि- 
म्रखपिः सटापः सुतप्रटापः 
अपलापः 
ट्र १ [अव्रघ्ठसन अवदव-वते शखायां इ डः 
भ { ई ङ 
ट्म १ मिल उमः मु-ङ्ष ड 
माभ लर्मति पन- 
ट्य १ हः 
द्वै १ शकटेन गोकु- 
“खात्‌ मयुरांनदः 
ट १० ग्रस्यते मृतं बदा क ढः 
ट्र १० इतिल्प ) 
ख्प १ ति(वा) द्पतेषम| ज 
ट्प ् ति(वा)चश्ष्यते | थ न 
ट्ष १ इति ) 








११६ 





| 












घातु | गण अथे | उदाहरण धमु वन्धे 
स्प | ! । पति विल्प्तत्ति विग्राप्न 
ट्प | १० कविल्पयोगे टाप्तयति भे बाहा क 
ख्रन | ६ (बडे न्ज्नतेवधु टजाटनिशडर्भ 
--ता--त 
छा | ९ आदाने लिति ल 
राख | { त्िपणारम्यो (सति हिमेन दश्च क 
टाप | ! (ामर्थ्य धते ऋ इ 
र | १ गक्षणें ग्रसति ह 
टज | 9 भन्ने भरगेव [लम्ते इ द 
रान | १ (भर्ते भरेच [रानति 
लाट | ११ [नीवने त्यति जीपनतिमथप्ता| ट 
लड | {१० भक्षे इयति क तें 
टाम | {° प्रि रमयति छामाय पूत] क ते 
वश्य रभ 
रिषि | १ रेवति 
वि] ६ रिषन टित खरो प्रपर श 
न श्िम्रन टेषा 
र्वन्‌ 
दिगि | † [गता गति ड्‌ 
खिगि | { [िप्रैकग्णे [यति पटरगकार्‌ | क 


ठट | ११ [भद्छकुत्सनेयेो (रिष्यति पित्तरिपुत्र ट 











(1. गण. सथ, | उदाहरण 
टिप | ६ । (वा) ि 

चदनेन जन 
ठ्ङि | ६ ति 
टिक । टेरयते देहो रोगेन 

गः, चिः, यदं 
टिहि | २ [आस्वादने (त,.) रीडे 






म्यत (वा ) हायय 
न्हिनाघृतदहाता 


| 








टी | ९ यते ल्या | य॒ ङ 
ही | ९ ति पतिनारी 

टीड | { [उन्मादन 

टच १ [अपनयने 

टन १० |मानिकरतनरिसात्र- (दंनयति 

ट्ट १ [विलोडने ममो 

तुट £ वरिद्धाडने रावणः 

ट १ तियाति विरदेण ममो राम 

ट्ट ९ [मछपणे 

ट्ट १ र्थ ति 











६१८ 





उद्दर्ण. अनुयन्धे 






ग्थति रावणं | रा 
णरेण रामो न दुन्थति 
प्यति 


ति८का) दपते का > 
वद्धिः खापः र्तः द आ 


[न्न 


{-९० । (षा) सुग्यति | कि इ 


११९ 


८ | अर्थ | उदाहरण, . अनुवन्ध. 
गगण माधि दि 

















ट्म | ४ । -पुत्रवेध्यां य 
| घा घं 
टम | १६ (विमाहने मति मूढं मायिकः श्च 


हिपायां ( त° )2ोषयतिं क 


ॐ क 


टुपशट्ष| १ › मृपा्यांच ख 
टर्‌ १ ं भी 
ट्‌ | ९ ति (वा) लुनीते (गिन 
ट्व | १५ [अपनयने 
ठेख ११ [विरासेस्दटनेच धूर्तो मनि ट 
लेखा | ११ [विटात्े सूवलनेच | देलायति दविनोऽतिमो-| ट 
डेट ११ बोल-पूवेमवि्व- लियीति काकः प्रिय-| ट 
क्षपायां 
लेप १ शेव ह 
टटा ५१ ति ट 
सेक | १ तर क 
सोक | १० [मापर्थे दीप्तोीच कङ्क 
रोच 1 च 
ष्टोम | १० [मपरं स्विपि [यिचयति कं चरू 
खरे | १ 











| 1 


टोट ११ [लं -पतभवि 





रोष १ | 

रीड | १ ।उन्मादने 

त्यी | ९ [दछषणे 

स्वी ९ [गत्यां 

वेक | १ (करित्ये 

द १ गती 

पक्ष १ (रेषे (त्त) मं | क्षिमु 
हती. 

चख गतौ 





१ 

॥ 

१ 
"1 १ 

१ 

र 

१५ 


व [एरिमाषगे 
व्च पदृदाने 


वच १ (एकनरय्यायां 


चेन १ गल्या 
वेच १० प्रलेभन वंचेमेच (वंवयते 
वन्‌: | १ गती 





१२.१ 


५ 


(1 











अथ. 
































धातु. | गण उदाहरण. अनुबन्ध. 

वेट १ परमाप वरति, म 

चट १ ष्ट वटति क॑टकने वादी 

चट १० अपे वटयति मास्य | क॒ त 
६. कनं वाटयति ॥ 

वट १० विभाजने व्यति मू यामिक: क॒ त 

वट | १-१० विभाजने वटति (वा.) वंटय-| क इ 

त धनं । 

वट १० {गि वटति क॒ त 

वठबठ | १ स्थस्य पठति 

वट १ (एकचच्योया ते इ डः 

चड १० विभागे वंड्यति _ , के इ 

वड १ वेष्टन (त. ) वि-वंडतेकंटकेवार्ी इ डः 
मे | 

वण १ शद्ध 3 वणति क 

वद्‌ \ [व्यक्तायांवाचि [वदति मवत्‌ पे 

वद॒ | १-१०, मापणे स्देशव- वदते (वा) वादयते | किं ङ 
चने 

वद्‌ १ स्थरे (व्दति मेरु 

वद्‌ १ अभिवादनस्तुत्योः चन्द्ते हरिं बन्दना | इ ङ 

वध १ (हिताया वधत 








६२९ 





गण. अथे. 





वन्‌ 


वनं 


चुर्‌ 


चन्‌ 
चप 





च [म] न [ जत ~ अद उदाहरण ि अनुबम्ध 





। 
वेरम्‌ 


१ 

१ 

१ | वाः वहछभः 
वन्भ | १ 

१ 

1 

श 





वर्क 
वलानेखा 


वर्कयति वस्कः वल्कः 
वाति कं ते 


वर्गु १ पूजामाघुर्ययोः ति द्विजोऽतिवे-| र 
वल्य १० (टूनिपृत्योः वल्युख्याति 
बल्ह ५ | दः 








उदाहरण, अनुबन्ध, 




















२ वशः तस्यव ड 









षप १ रहिसाया 





(वा) | = 
मती ङ 
क | ^ 1 र 
कप १० | स्नेहनछेदनह न- [गस्य पुत्रे पिता वा] क्त 
नेषु प्यति वृक्षं तक्षा वप्त 


चम १ निवापे 


वेप १० निवासे 
पत्त द आछादन 


वघ ४ ।स्तम म्यति भना मुनि यदद्‌र 
वस्त | { ।अद्ने „ (म्तयते क द 
चह १ प्रपि हप मानं हकयमूत्रा- | टेन जी 


वृपः वहते प्रवाहः प्र 
हः 





। क कि 
वा | १० सुा्ठगिर्तसिवापि [पयति क्‌ 
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1 गण. सथ. | उदाहरण. अनुवन्ध. 
६ । र 
गमनरहिंसयोः 
$ 5 

द्‌ 


माधु खलः | 
बाद्यते 














वाप्तयतिं गृहं प्रषः के त 
वाहते वादं कड 
धषिज ड 
ओं 
| 
विख्यति क 
विवेक्तिदेदादात्मानं निल इर्‌ ओं 
वेकने 
उद्धिनते द्यत्ताधुः, वे-्षङ्ई ओ 


गः, उटेगः 


दद्‌ 





(1 मरि 










सै, | उदा्रण. ममबन्ध, 










विट | ! | शद्रे (त) भतम 

विद १० [कित्यां विंटयति 
विडविद| १ [अक्रोशे वैडति विडः 
वित्तर्यति | कते 
विथते पिन भिधुः ॐ, 
वेत्ति विष्णं बुः वेदः 
[विनतत्रह्यविवेको धड़ओ 






के ई 
























विद्ते यर ओं 
दिदिति (वा) विद्ते पुश.पमगाजी 
ण्यद्‌ 









विद | १९ दुःखे भिः 


विधिं विश्वं वेधाः विधिः 
वेपयति 







इतितिलः ) 
विद्राति विव 
वपापि वेप 
वेवेष्टि (वा ) वेवि |ठि इर्‌ भ 
विश्वं दिष्णः . मद 
विष्णाति 
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| गण. अर्थ. उदाहरण 
विप्कि | १० (= 

विसि | £ प्रेरणे विस्यति विसं विं 
। विषं 

-दी २ (कांतिगतिन्यापि- बति 

्षपम्रजनस्रादनेषु 

वीन १० {यजने वीजथति 

वीमे १ | कत्थने कत्थनं- [वीभते 

च्छाघा । 

वीर्‌ १० [विक्रतो पः वीर्‌ 
तुग्‌ १ (त्यागे वुगति खट प्ताघ् 
वटुट | १-{ ०हपि वाटि (वा). वोटयति 
वृस, ४ [उरगं 

वृ ९ । 


त ९ [वरणे 

वृ | ९ म्तौ 

४ १ (अव्रण 

वृ १० [आवरणे 

वृकं १ (आद्ने _ , 
ष १ [उरणे संवतिच 
चच (ध 


[कां 
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॥ ~| 
९, 
६ (ड 
८ न दनं इ 
१ तित्ति, वतेते वत्ती {उड 
४ | व्रणे वृत्यते य इद 
१० (मापा तिपि वर्यति क॒ दस 
१० [मापार्यं दूती वर्यति क 
१ ( वद्धे परमण यडषु 
१ [पचन ( त°) प-वपत्ि वृषः उ 
मनैश्वयेपो 
१० |राक्तिवधः 
प्रजने एदयेच 
१-१० ई 
१ दौ च्वौ ति 
१ ,उधमे 
{ (३ 
१ [पवनद्धर्पौः 





धातु. | गण. | अ | उदाहरण. | 
| 
"चु ९ |वरग्र (अगवा) वृणाति (वा)वृणीति ग॒ज 
मरणे | 
व १ (ततु सतनि (वयति(वा)वथते वरतंतु| ए अ 
वाय 
वेण १ स्ञानार्चतानिश्लाम- वेणति (वा) वेणते ऋ ज 
नेषु 
वेण १ |यक्ि वेथते वेथितः-वेथ न इः 
वेद्‌ ११ धो, स्परे च वेयति ज्ञानी विषयेषु 
वेन १ |गतित्नानचितानि- वनति तपस््यत्यस्यासेन| ॐ 
शामनवादित्र्रहण 
चल्नेषु 
वेष १ [चने पतते वतिनृकष ऋट ढः 
वे १० काटोपद्शे व्याति दिनं गणक | क त 
वेष १ गतौ वेति वेदा उ 
वे १ गतो वे्ठति 
वेह १ [चि (वेहुति ः 
वेवी १ | कातिगतिन्याप्ति-वेवीते टुर्रक्ष 
षेपप्रननखादनेष 
वेष्ट १ व्रे्टने वेष्टते 
वे १ गतौ वेपि ॥.& ` 
वेह १ परयत्ते विहते वेहत्‌ | इः 




























६ १-१ ०बभैने (* (वा) वजेयति|। कि । 


वन | २ [र्मने कप साधु लड 
कुन | ७ रनेने (त्‌.) क्तौ ध खट शिष्ट प॒ 
वृड | ९ षे ण ग 
वृण | ६ प्रीणने वणति श्च 
व्ण | ८ पक्ष वृणोति (वा) वृणते । दन उ 
वृत १ त्ते, वत्ते वत्ती वञउ ड 
वृत॒ | ४ प्म्मक्तौ वरणे व्यते |य डयउ 
मृत | १० [भापर्थक्तिपि [वत्तैयति कं उ 
वृ । १० (मापार् दीपतौ ववदयति क 
वु | १ इद्ध वदधते धमेण पटव 
वृष १ (तचे (7०) प्रवपति तृष्‌" उ 
नेनैश्वयेयो 
वृष -| १० [शिषे पेचने-वषयते मर्ष मत्री क रू 


प्रने र्पेच 
वृह | !-\० ६ वहेति (वा ) वुहयति | कि इ 


वृह | १ (वृद्धौ ध्वनौ : वहितं र . 
वृह ६ (उद्यमे वृहति वेय श॒ ऊ 
वृह १ (दा वहति 

वृद | १ [नद्योः वर॑ति १. 

















( 1 
चातु, | गण अथै. | उष्रष्स्ण ` अंतुवन्ध. 
| । 

{वृ |-९ करणे (अथवा) पगाति (वावृणीते | ग ज 
भरणे । 
वे १ तंतु सेतनि वयति(वा)वयंते | ए ज 
1. वायः 
वेण | १ ज्ञानितानिशाम- वेणति (व) वेणते `| ऋ ज 
वेथ १ [याचने वेथते वेधितः-वेधः न इ 
वेद्‌ | ११ [वौरच्यःसखग्ने च केति ज्ञानी विषयेषु ? 
वेन |. १ |गतिन्ञानचितामि- वनति तपर्न्यच्य्यात्रेन| च 
रामनवादित्रहण 
चछनेपु 
वेप १ (चरने [२पते वातिनतृकष त्टु ड 
वे १० [कालोपदेश वेटयतिदिनं गणकः-वेला] के त 
वेले १ [गतो लति वेला ठ 
वेद {१ गती ति 
वहः | १ [चि वेति ङ 
वेवी | १ | कातिगतिन्याप्ति-वेवीति ठ्‌ दरक्ष 
` ्षेपप्रननखादनेषु 
वेष्ट १ व्े्टने वेष्टते ५ 
वेष | १ (गतौ वेति ` इ. 
वेह १ प्रयत्ने वेहते वेहत्‌ | ऋ डः 
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चकः | गण | न | सता, | म 

























धातु. | गण, सथ. उदादरण, भनुपन्ध. 
ल ति ५। 
म्यच | (त्‌, )व्यचति पराप भूतं श शि 
प्ययं :वभयचषेने [उयते एप्पुः पप्र र 
व्यध न विध्यति व्यापरोरग ।य जै 
त्यं यति क 
ध्यय स्ययति (वा) ग्ययंते म्‌ 
व्यय्‌ त्याययवि के 
म्यं वितत॒पेम (ययतति धनं व्ययशोलः | क त 
युष प्योप्रयति रोगृवानोपपं | कर 
यप्र हानौ-ददिव [वयुस्यति य॒द्‌ 
युस ठि गृम्यति य 
म्प मस्यरयाति (वा) प्रव्ययते| न 
नं वण नार्‌ 
प्रन नरन 
ब्रन मते गततीत्याभेच [बनयप्त क 
ई , ति 
व्रण, व्रण विनूणने यति मोप शरैर क ते 
>) व्रणः, तरण 
व धति पठं पापी |शमीऊ 


यते चरं नात ठ 
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च. | गण | जप | उदः [= उदाहरण. | यनुवम्ध. 
























धातु. | गण. यथ. 

त्री णाति रणं शर्‌ ग॒ मि 
व्रीड £ ¦ ८ त° ) तरीञ्चति वघ य॒ नि 
त्रप्त | १-१० रीति (वा ) बीप्रयति| कि 
वरुड 1] ६ ति मा-बडतिं रि 
तड ६ | दा 
वपत॒ | १-१०घे | (वा त्रस्यति कि 
की | ९ [बारण-गलांवृत्वा्खीनाति भुवं शेषः(त०)| ग॒ गि 
दाक | 

दाक | ९ 

ङक | १ 

राव 1 

राच १ 

दाच १ 

दार १ 

शाट १० छि ते क॒ ङ 











श्म 
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उदाहरण, भतकन्ध, 
न ॥। क 
केनमे (त° ) वधेद्ोठति ₹टः 
| फ 
पस्मरगत्योः आ -शाठयति कं 


) [संडत शदः द्‌ ड 
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यत वृकषत्‌ प्रं |खनओ 


एति (वा) शपतेद्र] न 
बाः शक्राय द्रापः 

ति (वा) शप्यते।यन ओ 
पापिनं प्राधुः 

षमिति 

















( + 





भण, | अथे. | उदाहरण. 


















ति धनःयतिः) | । 














- (सुः, शंवुकः रावुकःश- | क 
युका श्ाह्जिकः 
शब्द | १० (शाव्द्ङृतो ( अथ-राव्ययते भकन्दयति| क 
| ) उपस्रग आ-[न्रियद्ाप्याय गृढमथ गुर 
वेष्कारे 
दाम १ [अद्राने (त° )रामयत्ि नटधरो जै 
इरन स्तापं निक्ञामयति पं 
वद्या 
शम | ४ [उपरमे . (साम्यति मनिः यमह्‌ 
शम्‌ १० भालोचने १ शामयति काय मत्री क दः 
शध १० |अभिकक्षांयां अध्रवदि क्‌ 
रव्मेश १ [हिसायां--गतौ |रार्वति 
स्वे 
नि १ ह दायति 
शल | { [चलने (त°) स्तनौ शते पथिकः र 
दाल १ विग राति 
द्र १० (छापे राख्यति के ङ 
शसम | १ कत्थने रार्मते दः 
रव १ तौ (त°) वि-शवति श्वः 








|] ५६ | सतत. न | शषा, | तयै, 


शाश 
दाष 
शप 
वराप् 
दपि 
४11:1 
शप्त 
शाख 


श्राह 
शान 


वार्‌ 
प्प 
श्राप 
श्यात्त 


शात्र 


ष व, ^, 


0) कः त, 
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उदाहरण, मनुबरध. 
ुतगतौ शति शशः 
प्रायां दापि कंसं हरिः उ 
् शसति ट ड 
आउपरमे इच्छा भाद्रे मक्ष मनिः | इ ठ 
थां 
तत दुगतावपि (पर्ति उ 
प्र हपतिति ठट 
त्या तरतिश्राखा गगने | क्र 
शाषा 
छछाघ्रायां शाडते गुणिनं ननः त्र इ 
तेजने शीशापतति (वा) शश्र] न 
प्ते शुरं 
र्य शारयंति क्ते 
स्थने दाल्ते त्रप ङे 
भारपर्ष आरि-+भाशप्ते लप्र 
पे 
भारपप्गे आश्चै न उड 


॥#1 


अनुरिथ न्ति 


शाप्त ख्णुरउष्ष 
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उदाहरण, अनुबन्ध 






| साभ्रं मेदः 
शिति ध्यानं ः 







ष 
शेषति शषः 
शेसयाततं धनं पुत्रायपितता। क 
रोषं 
विरि भनि 
स्मि 
१-१ ० |आमर्षणे सक्ष सेरी कि 
के-दी् 
शीकते मेव भूमं पाख 


[अ 
शमं 
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1 ¢ 
घातु. | गण | ^ अध. | उषाहरण. भनुषन्भ 
श्राट | १ पमापी (2 मुसीट- | नि 
द्रीट | {०५ = शील्यति नीट्भिवोर] फ त 


भ्या सीट 


रक १ (गतो-स्प [कति 

शुच | ! प्ततिप्रति शोचति शोचना शोकं 

शव | !{ गकि गीचति शोकः शनि. 

भूच | ४ (पूतिमवि-विशरणे (गुच्यत्ति ( का) | पञङ्भू 
पे नपपना पप्र 

श्रययं १ (अभिष) शुच्यीतं १ 

शठ | ९ (गोपे धेठतति शठं १ 










(1 2० (रोपणे शठयति शुढी मन. शर्ट कें ईइ 
शठ | { [तोयमे प्र्तियिच|शोराति 


राव १ (खीरे शररति ट 
शठ | १० [आर्ये सोठयति क 
शठ | १० ।प्कारगलयाः यतति क इ 
हप | ४ [शते र शुद्धचति प्रप॑गत्र्‌ |य ओ 
षेय | ९ (शद गपि सत्वेन शुः 

शंप | १-१० ॥ शुधेते (वा) श्रुधयते | कफिं र 
शुन | ६ (गतौ शुनति शुनकः श 
म | १ (मने मिति ने क्रामति स्त 


प्ये 











१३७ 














ध्फतु, | गण. ३३ | दादर्ण, ~ - [गल  भरुषन्ध, 
£ = 
रभ | { धौ शोभेत क्षोभा | छ ॐ 
श्म ६ (शाभायां शुमति विया बिभः रा 
श्म | ६ दीप्तौ यमति श॒ प 
ग॑म | ६ (शोभायां समते श 
शभ १ (माप्तन रभतिं 
शस्के | १० (भप्ि-सेवते-स- गिच्यति क 
नने--वजने-अतिं 
स्पशे 
शस्व | {° गद्खयति कं 
शु | ६० ¦ | ययतति विश्वं वियाता] कं 
९२ 
रुप | ४ नप्यन्ति मस्या वओ 
दषं शोषः (तर) 
रुप्कः फा करं 
रार्‌ १० गृरयत दुरः कते 
श्रू ¢ यृय्यतं यङ्डई 
रप १० सृषयति दर्पण धान्यं क 
नारी श्ुपणखा 
शो १ ग्रति उर्‌ दं 
धप | ! शरूपति । 
शुष | १ पद्धतखरः उखस्व 
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श्रथ 
श्रथ 
श्रय 
श्रथ 
श्रय 
श्रय 
श्रम 
श्रम 


श्रा 
श्रा 


श्रा 
श्रा 
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` गण. 








याकता 


१० ॥# क गां 
विश्राणनं 
१-१ ० वेषने-मोक्षे-वघे (श्रथति ( वा ) श्रययतति- 
कुसुमः कशं नारी 
श्रथति 
श्रथयति 
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1 "णण - ~ - युय म 
"गणयामि यस न ध 


१६८ 


१९ ् 
९ (हिप्रायां 
१ गतौ 

ए ६ 

१ गतौ एकेच 
¢ [निशाने 
४ [तनुक्रण 
१ 


[५ . कि ति + ए ष, वि) [० क रि 











् यनुदन्ध. 


गणं यथ. | उदादरण, 


पणि भो ५ 


श्रण | १9 ॥ 











श्रेय | १-१ गचधने-माक्ष-वधं श्राति (वा) ; किं 


कुमुमेः कें नारी 
श्रथ श्रयति म 
श्रथ | कं त 


शभ्थ 








श्रथ श्रथते मौर्वी र ड 
धरय | १-१ भिदं (त० ) वधे (श्रंयति (वा) श्रथयति| कि 
श्रय | ९ ¦ प्रातिहपंयोःश्रथ्नातिमुमृक्षं हसिश्र्रा| ग 
ति 

भ्रमति ड 
श्राम्यति मार्गे पथिकः |यमउामै 
धमः ध्रान्तः-ता-त-| इर्‌ 





श्रम १ (प्रमदे 
श्रमं ४ [तदे तपसि 


भ्रानि 
भ्रा | २ घ्विदे श्राति ध 
श्रा | {६ [कि ध्राति-श्रषयत्ति यवागूं 


भिक्षः 
भाति शाकं ख म 
प्राणाति(गा) ५. ग॒न 


श्रा न 
श्रा ९, 





भि) 
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१1 
[वः गण. भय. उदा्रण, | मनुमन्ध. 
ेाणणणणोामनोनयनकनयनणणाणि 


नापर यैक नि म 











श्राप १५ ॥ श्राम्यति श्रामः क त 
श्रि | १ प्तषने श्रयति (वा) श्रते जं 
विष्णा बुधः श्रयणं श्राय; 
अपश्रयः 
भ्रिप | १ दहि प्रपतति स 
श्री | १ (तर्पणे श्रयति (बा) श्रयते भ 
श्री | ९ पमि श्रीणाति (वा) श्रीणीतिः ग॒ जें 
श्री | १० तिफों श्राययति (वा ) श्रायय. क॒ म 
ते देवतां हविषा यज्वा 
श्रु | १ ध्रवणे धरवत्यामघञ्ज 
श्रु | १९ श्रकयेगृती (षरणोति म्‌ 
र १ (पाके ध्रायति दुण्षं म 
र १ (वदि श्रायति 
श्रोणं | १ प्िषत्ि ` श्रोणि श्रोणी श्रोनिः ऋ 
च्छक | ९ [गती श्टुक्ते इ डं 
छग | १ (रन छंगति ५ 
छं | १ (हिप्रायां छथति 
छथ | २० [दुर्बल्य छथयतिं कं त 
छाव | } (्पाप्तौ छाखति ` क 
चाष | १ [पत्थे छावतेगुणिनं गुणी श्टाधा| ऋऋ ॐ 
छप । १ (दाह श्षेषति उ 
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(4 





अथै | उदाहरण. 





पभ काण पपी 










| ; 
छपयति क 








१ | सैवति,सजेने) वः [छोकते कविः इटोकः | ऋ ड 
जन्‌ 

१ तवति छणति 3 

१ [गता श्वकृत ह़॒ ङ 

१ [व्रजे श्ंगति स 

१ (तव धचतत ड 

१ गत्यां धचतत इ डः 

( ौ श्वनते ङ 

१ गतौ श्व॑नते र 

\० | गतौ-अु्छृतं घटयति क 
स्छते 

१० | गतौ अततस्छत- धैठयाति क॒ इ 
सैस्छते 

१० | स्वभाषणे दु-(धटयतिं क त 
(वाचि 

१० तिरः गती; तके ¢ 1 ति क 

१० त्यां  |धन्तयति क्‌ 


श्वधति (वा ) शव्ति 





१ (ग 





१४२ 





चह. | | मत | स | वर क्य 











(1 गण, | यथै. | उष््ाह्रण, अनुबन्ध. 

श्वत्के| १० ~ ज क 

शप्त | २ प्राणने श्वतिति-विश्वाप्त-्व- | छ्षुष 
भ | पन = , श, ५ 

मि १ (गतिवृध्योः याति धमण रज्ञा | गीरइ्‌ 

धिते | { (णे ्वततेगेह-शरतः-ता-तं| माड 

श्विद | १ [शोकस्य न्वन्दते ज्ञानेन जम; |इ खं 

ष्वग । १! (प्रवरण पगनि म॒ ण 

परध ५ (हिमाया पश्चाति न 

ष्च | { (समवाये पियति साधुः 

प्च | १ पिचमे पिचतं लेन भूमिं ` रु 

पच्‌ १ नितं पचति 

पन | ! परनति तरण्या , तरुणः | ओं नि 
& ।आप्तक.-तः-रत. 

षर १ (अवयवे स॒टति परा 

पुट १० | निकेतनर्हिसाद- द्यति क 
ख्दनिषु । 

षण १ (सम्भक्तौ प्रमति 

पृण < (गने स्नति (वा) स्मृते दनउ 


विप्राय गां ~ 
पद्‌ | १-१०गतौ-जा उपम (अप्तादति (वा) बा-| कि 


॥ 


प्रादयति 
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पः | गन | भ | उः | गण. सर्च, उदाहरण. सनुबन्ध. 











यद १-६ व्य पमराद् विरहेण पाथः (धनन) 







नेषु वेपादः 

षम ५ (जितरामार्थां घ्रोनि न 

पन १ (मंमक्ती टि 

षन ८ (रान नि (वा) म्ननुन [द्‌ बड 

पप { |संृनध नि 

प्रर १ [मपण्‌ 

प्म श {वद्य 

पम्‌ १० एवय आदोच|पमयति क न 

। 1 | ; 

पर १ [षव नति पञ्चः 

पृ  गर््ा नग 

धन १ पण हिमवां च [नरन 

पृ १ गनी सन्म . मरि 

चप्‌ २ वन > मम्तिमिमा दरिः टसर 

धम्म १ |गनो मेति (गा) मन्न [म उ 

प्न २ (न्प्प्ने म्प टन द्र 

पट | १} नमतत पदै (फ) = कि 
| य एना नुः 

पर १ (मस पतमान दमाः | ज रे 

५४ ॐ (मव, म्ये निष्ठनि श 





। 


पाप 
पान्त्व 
पि 








गं ॥ १] न | चकः | दर | ४ 
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मथ, 





उद्रादरण. | सज्रुषन्ध 
ना 9 अ + "णीन 


(इति पाध) 


मयगि मान्त्वयतति क 
। परिनाति (वा) पिननेषु| न ज 
ष्णं यृशादा विषय 
वपने भिनाति (कोपिमाति | म॒ज 

£ 
रणे पिवति (वा) पिके | शप्रगीय 
अनादर मगति साधु भह 
गत्या पथति मथुरा ट्ष्ण ड 
सि मागस्ये च (तवतिशिष्यगुर्‌ किदो ऊ... 
य मुनि १. 
मराद मिष्यतिपूनियेगिन (यङ्जी 
दाक्षी हमने प्षिमति । 
छे मिलति | 
नतुप्त॑ताने (व्यति कथा योगी-| य उ 
पावन ~+. ˆ +^ 
अमित्रे मन्यने चपुनाति (क) घन्.साम| ते म | ' 
खता विम. 


वै गतौ प्रप्रवति पत्रनप्रा-म 
पवः भ । 


६ 
च्रं ४ 

^ 

"ञे 4 भी ते 





न [क 
५५ 








्‌ 
श्रतु, | गण. अश्र. डरद्दरण. अनुतर 


[व 











पु २ प्रप्त, पथ्ये | प्रसाति पृत्रप्रपवःप्र ट 


^ 
> मटर 1 = 
पृष्ट 1 (नादय, अना दयात ध 
ध ¦ 
् व म पभ 
पुम्‌ ६ रिप रमन मुभ 
म ध = 
४१ ९ भम्यव्राः मुरि दा 
भ [न (न 
पृट ८ नप्ता, शक्तान लि यन्द 
[> ^~ “~ = ५ 
ष २; प्राणि गमनिमा-व्रमुन दवत्रा करप प्री 
नन 
~ | क क 
ध 2 प्रम पर्त सुख वर्मः प्र <ना 
क १ 
6 ६ (लप ( यानं श्र 
॥ ८ ५ 4 ५ ॐ 
"१. १ लिणन निगम सद्र नारि गुरना मुदः 
षो स 
पटू ५० [आध्रानदत्याः 1 दटवान र 
वृच्‌ 
12; + {3 1 ८ त ~ ॐ 
न्‌ ८ 1१11121 | 4 
1, | 
~ ५ न व: 
॥ ५ (नतर नि 
- | ( 3. छ ~^ ~त \ ‡-: 
9. + [1 (+ 
् (न 
ति ५. # 1 १ 
१. ( | मि एत सा 
॥, ^ 1 | । 
१ † {मदन यद = 
प ५ ॐ श थः कि 
१ {, [प (८ + प्र? 


[ध 1 
५८ 
ह > 11 























| | गः | ज, | अथ उदाहरण), भतुयन्ध, 
पव १ तको नीचं परमृद्धमपि सेवति | ऋदज 
| वा) सेक पचः 
[१ [क [ऋष 
पे १ क्ष पयति 
पो ¢ (अन्तकश्ण {यति काये टक य॒ 


एक | १ प्रतिवि 
प्रम | {-१० (ए 
षन १ राठः 
भ्‌ १ प्राततवन्पे 


म्तफ़ति म 
स्तगति (वा) स्तगयति| ए मि 
स्तनति मि 
मने पापात्पुतपिता | इ = ड 
स्तुभः 
| 


~~~ ~= 


एम | १ वद्कष्ये 


एम | १० स्समरयति क त 
छट | ६ (स्थितो म्थटति ज 
ध १ गत स्तृक्षति 

ह | ६ वषे प्तृटति दी 
षह. | ६ [बधे म्तृहति श 
श्वि | ५ आश्किदन सिते पथिकं ब्रृ्टिः | म 


टिप १ क्षरणे स्तेपते जटं घटत्‌ 


स्तिम्यपति तैठेन देहः 
वति ध 


स्तीम्यपतिं तेन देहः 


न तत्कु त 
न= -> -4 
ष्ट + न्ट 
प 
= 2 त्र 
4, 7" = 
->+ 240 
नि "न नागा ्चीवनननोोवाक म कनक 
ध ५1 
५ द 4 # 
ॐ “१ & & 


क 


नणि निं 


। 9 
छि 
छीव 
प्र २] 
ष्णा 





= ८ 


० 0 „42 2 2 = - > 2 


~ 6८ „~< -०८ ~. 


उच्छये 
रणे 
निर्न 
वेट 

बष्टणे 
शब्डप्रघाति 
संवरणे 
निवा 
गतिनिवृत्तौ 


निरसने 
निरसने 
निरसने 
निरसने 


शोचे 





उद्रहिरण, 


असुयन्ध. 











सेत (वा) स्तुत जक 
सतिः 

'स्ताचते ज्ञानन मनः डः 
स्तोपयति क 


सप्ति, व्‌ 
(तपते जं घटात्‌ 
एवतिं 
प्ताति 
त्यायति _ 
एचायति छोकः 
[स्थगति म 
स्थयति यष्टुमिख 
तिषतिविर्डमुनिः-- | जि 
सथानं 
वाति 
ज्यति मुक्तमर्नैवाड्कः| य उ 
छीवतिं 
सस्यत्ति 
स्नाति गेगायां 


उ य 


स्वान | छ 


( 


प्णिहू 
पिह 
ण्ण 

प्णुप् 
प्रहु 


प्त [1 
प्तू द्‌ 


प्रप 
४४ 
प्यत्त्‌ 


धिवि 


प्विद्‌ 


गण. | अथ, 






















उन्‌।दरण, घनुचन्ध 
५ कतिद्य तिश्िप्ये गुरःल्लहः| य 
१० [ब्रह्न म्रेहयति क 
२ प्रस्रफो त्रितं जठं पयात्‌ ठ 
४ (मनन, निवक्षिन (प्नम्यति उ य 
४ (टर्‌ प्तुयति यड 
१ (षद्धयने म्मगरते स्मयः सितति ड 
१० |अनादरे म्पगरयते ड 
१ (मप प्यते द 
१ [परिप्वगे स्वनत पूत्र पिता परि 
मति पचान मध्यम्‌| जौ भिय 
पाट्दन 
१० [वदेग  [म्यदयति 
१ |जाम्वादर परोताहि (स्वदते ड 
ह्च 
९ (शये थो हरि स्वाप [कलु 
म्बेप्न. 
१० गत्यातकयोः (स्मरयति का 
१ मोचने, मोहे सेहे छेदे पपं तपसा जन [इनि 


गात्रनरक्षणे स्यति (चा) छिद्यते यञ 
ण प्रतेद्‌ छेदः {आ ओं 





~ तु. | सण. 


किण रो 


पकेत 


मग 
समाम 


भगु 
ष १ 
ग्म्त्र 
सम्र 
19 
ज्‌ 
सव्व 
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अश. उद्राहरण. अनुवन्ध. 

आमंत्रणे पकितयति रतये | ^ 
कामुकं । 

प्रवरण प्रगति - मए 
युद्ध संमामयते--संमरामः | कत डः 
दिपतायां पनोति न 
प्तपणे प्नति 
प्रकादान स्यति कत 
हियं ` सट्यति क 
-------- | (इति राट-श्वद 
सन्तानक्रियायां- सत्रयते पशिकेम्यो धार्भि- ड 


सत्रव-त्न्तर्ता ।क सत्रा, तत्र 
सवन्व सपात्‌ 
तिमरण- टजावाचद्तवस्यत्ि गृद्द्दानाह्ध्र ट 


प्रीतिसेवायां दरो-सभाजयति गरुप्यः स- 
६ कत 
नेच (मानना 

किति ५ [ब वि [भब 
पभूतमवे सभूयस्यति पयोवारिणा ट 
पर्पणो सम्बति 
प्रम्बर न्धे पम्बयति क 
अजने प्रजनं ज्जात 
सर्पणे नैत 
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18 | भथ. | उषसः || उदादरण, | असवन्ध. 























धानु. 
मुह | ४ | स्यति भवहमे | क 
इतिपर्‌ ) 
पाट | १० (रकाद्काने र्यति कत 
त्वि! १० (सामप्रयोमे दोकङुछं- | कत 
ज्ञानी 
पाप | ४ सभनिदी प्राध्यत्ि ज्ञानेन यति| यड 
भिदः ञो 
पाध | ९ पपिद्धौ पाोति योगेन मुनिः 
पताम | १० (पत्वने, मयाणे (पाभयति बार पयत्रपिविा| कतक 
मः क 
पताम्ब | ११ पमन पाम्बयति त 
परार १० दृतस्ये पारयति पारः |- 
षिव | १६ क्षरणे पचति (वा). चते वनौ 
नटेन गेहं विरापी-तकः- 
अमिपेकः 
निम | १ (हित्ताषां परमतिं कुमत्री राजानं ४ 
पीक | { पके गत्या परीकते 
पीक | {-१ ०|आर्‌ कति (वा) पीकय| (क 
० यातं 
मु १ गता एश्वय्ये प्रप्रवापवति र 


मु | ५ (सथष्धेद्पीडापेयेषुमुनोति (वा) पुम 





(4 














धातु. | गण, ङथ. ` | उदाहरण. अनुवन्ध, 

प्र १9 । पुखयति कत 

प्रु । ११ (तत्क्रियायां ुख्यति धनी प्ररे ट 

पुट १० [अनादर पटयति क 

गरुम्भ | १ य॒तां िपायां पुम्भति 

मुर ६ ।रश्वग्यं दीप्तयोः परति राजा प्ुरः अघुरः| श 

मू. ( इतिपू ) 

मक्ष | १ [अनादरे आदेच |पृक्षति 

मूच | १० [पञन्ये पृचयति परदोपं खटः | क त 
मूचक्र 

मत्र | १० [अवमोचने वेष्टनेच| मूत्रयति पूच्रणे क्द्ां | के त 
प्रोधाः सूत्र 

मूर, | ४ [हंतरास्तभनयोः प्रचये रविर्वि योगी | ड य 

म्य १ [अनादर {प्याया |मृद्वात 

मूष \ (परतर मरूपति 

र १ गतां सरति तीथ मुनिः 

म॒ | ३ (पती. समक्तं - टि र 

म १० स्तृता परयति क 

छन | १ विरम सजति विश्ववेधा द॒ आ 

खन | £ [व्रममं-उत्पादुने (ममृञ्यतत पितापुच्मु- 

। [ल विग्वविधाता प्रि 
पूप १ गती नि गः दओ 





णि षषपपमममपषषपम\४\४\ ४ ४ \ भ 





| 





ग्ण 


५५२ 





| नेथ | * उदाहरण अनुप्न्ध 
क रै 

दिप ममात स+ 
ता पेषते ड 
चाल्गत्यो पटति कु 
पेवने सेवते मेवा | ऋ उ 


पद 
समरद्ट 
म्तवं 
स्तन्‌ 
स्तने 
सताम्‌ 
लष 





चै 


५, 





कषित्या पायति । 
उल्छुत्यगमने, आ स्कन्दते वानर शाखा | इ ड 










€ । [करं 
शोषण गतो (दति दमेन तह | श आ 
रत्तिवधे । ह॒ ड 
आरण म्ुनतिफण--बाणरे |गमञड 


ग्जुन 
मदत शाला मृगोवृभा| ईइ कि 


प्रतिधति 
राव्य 

च 
पवशब्य 


पयति गोपृम- वश्य क 
प्तप 


॥ + 


१५ 


^) 





























ध्रानु ग्ण, अथ, ५ | उद्रादह्रण, असुचन्ध 
तृप | £ |पुच्छरावे (लप्यत धरा य 
र्त ५ [अच्छटृने (त मस्तृणाति (वा) | -| त॒ ज 


प्रीतरक्षाप्राणनेषु तया सप्ता देहं 
वेस्तृतः-ता-त 

~ |आददन स्तृणानि ( वा ) स्तृणी- 

त॒ गगनं मेः स्तीर्भः 


गञगि 


५ | 


तक्ष गती [दलति 
र्नृह्‌ ६ वध्र. _ [सदपि त्रा ऊ 
स्न्‌ ९ (्ोवन-वधेच [्ृणाति ग॒ भि 
श्न | ६ षि. रतृति र॒ ड 
स्तन | {० |चाच्यं म्ननयनि धनं स्तन कं तं 
स्तपृ १२ (लपे स्ेपयति क 
ष्य १ (राव्दमंवात म्त्यावति छोक्रः 
र्नोम | १० (छायां स्तोमयति स्तोमः कं त 
स्थग | १ वरण स्थगति म॒ ए 
स्थल | १ पंचयं-स्याने |स्थटति ध्रमं मुनिः स्यद्‌ न 
स्थी 
स्ये | {° (परिवृह म्ृव्यति म्भृष्धदा ल कतडः 
निह १९ ( इति प्णिह्‌ ) क 
भ्पद्‌ १ (रिचिक्चने [संदनिवानन इ 





१५४ 





























| मण थथं उद्राहुरण. अनुवन्ध, 

¢ ५ + | 0 10 + 

स्पदे | १ सद्धेते कण्णोनुनं सपद ड 

ह तयपं धि 

स्पहीं | १० प्रहणे ठप (स्षशेयते क इ 

स्प्शरा | १ ग्र॑येच स्पदति (वा) स्पशते न 
पशः 

स्पृ | ९ तिरश्षध्राणनेषु (सपूणोति क 

स्पृश | ६ (पष्प पत्रं पिता श आ 

सह | ६० (पायां स्पृहयति गेगायै भनि; | क त 
पृदा 

स्फ्रें | ! प्फरति ई 

स्फ़ट १९ फाटयतिं क 

सफर | ६ (्फुत्तो चे [स्फरति 

स्फट | ६ |कर्तो-चाटे. (्फस्ति । 

साय | १ वद्धं स्फायते स्फायः स्का ई ज 
त्ति (वा) स्फायति 
प्तः सफीतान्‌ 

सिट | १० ृ्ां-अनादरहिसे प्किटयति 

स्फुट | १ [विकप्ते ः (वा) स्फौरति| ज 


सुम 








९५५ 















धातु. | गण. | अथर | उद्वाहरण, ˆ | यचरवन्ध. 
म्क्दट्रि| १० [हिमायां | नकः पप| क 
स्फुट | १ ट्तिपुप्पंस्टुटयय| च दि 
स्फुट | १ वितरणे ति पुप्प ह्म्‌ 
स्फ १० (विरणे यतिं क॒ त 
स्फुट | ५० [मेदं यति क्‌ 
स्ट | १० (परिदपे सफटयति मगिनी पति-| क इ 
713 १० [अनद्र्‌ स्फ़ट्यातं क 
स्फुट १ [विकदने ट्यति ड्‌ 

विदारणेच 
स्फ़ड | ६ भ र 
मड | १० (परिहत अनृतमा- स्फडति (वा ) स्फड-| इ कि 

पणच यतिं 

सुर्‌ | ९ (स्फ़रण-सचटनच (स्फुरतिनेत्र दा चि 
रट | १६ [विम्मृता स्फूर्ति विप्णुं मागां आ 
स्फन १ (उजनिवीषे -छूनाति वज्ज ओज 
स्प | ६ स्फुत्ता चर्य चद | दर शि 
स्मि १. (इषद्भापे स्मयते स्मयः सितं डः 
स्मि | १० |अनाद्र स्मययति क 

¶ 

| 

















५५२ 








धात | ध, | अव, | | अथे. उदाहरण. ¦ 
सिर | १० [अनादरे स्ह क 
स्मीड | १{ [निमेषो गरस्ति 
मृ १ [आध्याने स्मरति प्तपिनृगृं 
स्र १ [चिताया | म 
सपद ? (दिनिचन्ेे स्पदतेटाचमे इ ड 
छन्द | १ [छवणे पपदते नर कट्शात्‌ |उवडयु 
स्यम ६ । वनने पणर 
स्यभं | १० [विनवे म्यामयति (वा) स्याम|| कै नं 
यत त्रिप्र 
स्यम | १५ [नाने यप्रयति क॒ त 
स्थ | १ [वित्वे म्याख्यति क 
स्फ | १ [गल्या क॒ इ 
खह । ! [विश्वपि इटं 
सम | ९ [विश्व समते मितरेनर डयउ 
स्म | १ (परमद छ्भते विधाय मृष | इ उ 
खं १ (परमार पते स्वार्थं क ड॒ द 
सप्त | १ |अवलप्न प्ते वृक्ात्पच सप्त उडद 
सिम | ! दभति | 
घम्भ| १ हि लिम्भत्ति 








ध्रातु. 





स्वेन 





ग्न, 


[5 , ५ क, = म, =, क, १ ^ श ^ | [= 


0 
© 


= च ० 


१० 
१० 





५ 9 


भानः 








उदाहरण. | अनुवन्ध, 


तनयति ग्रिः पयः ची ड 
व्यतियात्रावि मगा सि- 
प्णामुः 

स्तवतिं 

(चरके 

स्लायति दुगं 

म्टेटति 

स्वगतिं 

स्वनतं डः 
स्वदते 

( आ उपर््ग } आम्बाद्‌- 


८५ 
~ 


५ 


| 


} ५ [| 1 
-9| 


न 
यति पयोयत्िः 
।स्वनति ग्र 
स्वनयति क त 
स्वनयति (वा) स्वान मि 
यति भेरीं नटः 
स्वनयति कें कुंकुमेन| क 
नारी 
स्ववयत्य्युनं कणः | क त 
स्वरयति क॒ त 


स्वदते गुडं बाः 





१५८ 






























































स्वत्ते | १० गतौ आति | क 
स्वस्क | १ गत्या मनस्वते द 
स्वादे | १ ।आश्वादे म्पादते स्वादु 
स्वृ | १ शब्दोपतापयोः [स्वनि 
९ (हिः सृणाति (वा) स्ृणीति| गगिज 
१ ग्वकत < ग्द 
\ हटतिचद्र. हाटक 
१ | (वा) [हिरतनिराज। 
कीटपन्धे, प्रुत 
हद्‌ १ रीपोर्परग हदतेरोमी ड 
हन | २ (िप्तागत्यो हन्ति हनति अहनत्‌| छख 
चान कंसत्रिटवापुदव 
हम्म ९ हम्माति 
हय्‌ ॥ ठय॒ति हयः हायन 
ट्य { स्थेति 
हट { हरति 
रप १ टपति हमः हाः हाध्य| ए 
हा | ३ निहीते हिडओं 
हा | ९ लिक 
हि | ^ न 
हिकं | १ हिति (वा) क्किति | ज 








०० & च क. 


1 १ ०|हिायां 


१५९ 


पणि क 





















अथ. | उदाररण. अनुवन्ध. 

व नि 

१० [हिमायां करयते. दिका के ङ 

१ । हिंडते कड इ 

१ भक्रेशि, देढति चोर भयान्ररः 

९ [ूतप्राडभोवे दृणाति ग 

६ |[ठावक्ररणे हिति हटा, श 

१ ¢ हिष्टोख्यति क॒ त 

१ हिवति स 





हिन्तिरिषुं हिपा। ध 
स॒होति पायस विष्णत्रे, छि 
नयधरः पनूनुहुधीहपा- 

वकं जुहोति सव्र 


हिसति (वा ) हिप्तयति, कि इ 
ड्‌ 


ल्या्चिः 
१ (पवाते, व्णैव [हडते इ डः 
६ संबाते ममे हुडति धान्यं रा क्षी 
१ हाडति च 
१ गतो छदि टोरति ज - 
१ कोच््यि ति मछ आ 
१ [गतौ हृडते त्र ड 
१ हरति (वा) हरते गेषं अ 


वायुः 


१६० ~ 

































धातु गुण. अथ, | 9 अनुवन्ध 
द ६ (प्रसह्य | परनारीं इष्टः | छि र 
हप १ [मकं ह्पति खलः साधं [उ भि 
दूष ४ (तुटो श्याते ए. राट हृषिःमिरउमभिद्दू 
हे १ (बाध्रायां हृरति | 

हठ १ (गधार्यां हेठतेगिपं टी रहेठः| डद ऋ 
हेड १ वेषे ' (उपि म 
हेड १ अनादरे, गतौ हेडते तरद ड 
हेष १ तौ हेषते ऋ ड 
हेष १ ।अन्यक्तरब्दे हिपते हयः हेषा 1 
होड | १ ।अनाद्रे, गनौ होडते त ड 
द्‌}ड १ गती होडते त्र्‌ ड 
नहु | २ [अपनये दुर्जनं मुननः घ॒ ड 
ह्मट | १ (चलने लटि म 
दग | १ वर , [हति म॒ 
हणा | {१ [पप इल्लायाच्र | उहणोयतकल्हातरिताप्‌। इ ट 


४ रापक्ताय 

न्प १ गत ( अथवा, हय हेषते देयति | ऋ उ 
राणे | 

नट १ सन्द ५८ च 

हाद | १ |अन्यकतब्दे |-दायेमषः ड 





ष्टी ३ ( जिर््देतियवनपरेषयाहिमः। ठि 





१६६ 


त की गणकी 



















| गण. अथ. | उदाहरण. | असरुवन्ध. 
स्दी | ! 55 
द्हुड | १ | ते ऋ डः 
सहूड | १ ्टूडते ऋ हः 
व्टौड | \ टौडते च ङ 
स्हग |` ल्दगति म॒षए 
रदप | ९० व्यक्तायांवाचि [स्दपयति सस्कृतं मनीवी| क 
ल्ट्स | १ र्दपति 
ट्हाद्‌ | ! स्वने श्दादते पिता पुत्रेण आ- श 
स्हादः 
हु | १ रति हेट्यति | म 
द १ (क्त्ये स्ंवरणेच इरति खटः 
ह १ सद्धयां--वाचि यति ( वा ) हेयते चाण्‌- 
रः कृपणं आदयते पुत्| ज॒ णए 
पिता आदानं 
(सूत्राणि) 
उड १ ओडति 
उद्‌ १ उदति 
उर १ ओंरति 
उछ १ ओखति 
त्श | १ गतिस्पत्योः [अदोति 








१६ 











धातु. | गण | अथै. | उदराद्रण, | अरवन्ध. 
कज | { र ई 
कप्‌ | ! कपृति 

कद्ध | १ वक्ति 

कुट | ५ गिठति 

कुत | ! कोतति 

कषद | १ ` (्षन्दति ड्‌ 
कषद ! क्षदति 

क्षुप | १ क्षोपति 

चके १ सक्ति १ 
डिमि | ! डेमति 

तद्र | \ त्री | र 
त ९ 

धम ! 

नट १ 

नड १ 

नृ १ 

पज १ १ 
पीय ॥ 

प्त 1 

भिष १ भिषजः भेषजं 

मञ्‌ १ ड्‌ 





योषति योषित्‌ 
रेफाति रेफः फा 
रशति . 

| 

ट्ीठति 

वटति 

वृडति 

वेमते 

दछतिं , 

सेकतिं सिकता 
स्रातयति शातयति 
मुन्दत्ति सुन्दरः रा, रं 
स्कभरोति (वा) क- 
श्नाति 

स्कुभ्नोति (वा) प्कु- 
श्राति 

स्तभ्नोति (वा) स्तभ्नाति 
स्तभ्नोति (वा) स्तु- 
.म्नाति 


| १। 


१ 
१ 
१ 
४ 
१ 
१: 
॥ 
१ 
१ 
१ 
९ 
॥ 


इ 
४. 





समाप्त. 


अनुवन्धसेकेताथसूचना- 

















| | _ + (सन ४ मदी । सारस्वत. 
सअतुवन्धर । अश्र. दख. प्र. (॥ | प्र 
अ | अहतिअकारउचारणांथः ९11. 
आ | आकरेच्छप्रफुस्तदत्यादौ मादिति 
= 
इउभविाधम्‌ ४. 
ह | इद्धिचं नंदतीत्यादौ 
०. 
|; 
३ र्‌ | ईर अच्युतत्‌ जच्यात्तात्‌ इवा- 
„ | द्‌ इरितोवेति ब्रुरड्ावकरपायम्‌ +^ 21९14 
ई | इदित्तं उनरत्तः इत्यदौ श्वीदितो- 


„^९) 
^द#1 
९) 


निष्टायां इतिदण्‌ निवेधाधेम्‌ | ३ 

उदित्यं शमित्वा सांत्वा इत्यादौ उ- 

दितोवा इतिडद्‌ किकिस्पार्थम्‌ 

ॐ | अर्द स्वराति स्ति प्रयति धय 
दितोवा इति सद्धा सेधिता इव्यादें 

इट्विकल्पाथेम्‌ 

ऋ | ऋदि्लं अदुदोकत्‌ इत्यादौ नागो- 
पिदाखदितामिति रहस्वनिपेधाथेम्‌ | २ | 

चर चददतिण्यते र्द्व विकल्प सुचकः 


[4। 


^ 


९) 
५) 
९) 


सकत । र्‌ 
ख | ्दिच्च॑ अगमत्‌ असदत्‌ इत्यादौ 
पृषादिदुद्क दत प्रस्मपट्‌पु हति 
चरड्थम्‌ 1.1.141 





इ २।३|२ 
इदितोनुम्‌ धा- । 
-तारितितुमथेम्‌ १.।.: 11. 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 





अनुषन्धसकेसा्सूचना. 


यड | टडिति धुतारि गण सचनाथैः सुकेतः 
एदि अपीत जमथोत्‌ इत्यदौ 
हयतक्तणश्वमनागृणिश्चयेदितो इति 


द्रयभाव्थ 

हकारो भ्वादिगणे यनाशितवास्सप्र- 
सारण सूचनार्थ; पंत 

ओदित्वं पम इत्यदौ आओदितश्रति- 
निष्ठानत्वम्‌ 
आद्धपातुकेदृणूनिषेधमूच 





कं ॒|के इति अंतिमस्य चुरादिगणस्य 





प्रकेतः | १०२९ 
फ़ [कि इति प्रथमदुद्मगणयोः प्रयोम- 

विकपपूचना्थैः सकेतः २।१० २ 

क्ष इति जक्षादिगणपेक्रेत २।२।९। ४ 
ग॒ |ग ति यादि गण पूनकः पकेतः| २९ |९ | ९६ 
गरि |गि इति सवप भेण मध्येप्वादि गण- 

पचक: एकत्‌ ९.4.43 
ध॒ | घृ इति अदादिगणातःातिर्दादि 

गणक्नुवकः म॒कतः ५।१।१९18 
ङ | डिस्वमनुदारत्ताडितश्त्यात्मने पदाम्‌ | २। {| 





अनुवन्धसकेतायेसूचना,. 
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ज इतिम्बादिसन्नकमथमगणांतःपाति- 
उ्वलादिगगमुचकः सकेतः 
नित्वेडर्णेीतिं ऊैते इत्यादौ स्वरित- 
जितः कत्रमिप्रये क्रियाफटे इत्यभ- 
यपदायथेम्‌ 
नीचं इद्ध इत्यादौ जीतःक्त इति 
वरतमानेक्त प्रत्ययार्थम्‌ 
ट इतिं पोडरप्रकरणूपकर कड 
दिगणमरचनाथेः परकेत 
विवेष रित्याद ह्वितोऽथुच्‌ इति 
अथु प्रत्ययाथम्‌ 
वे पक्रि्िममित्यारोडितः क्तरिरि- 
तिं मरत्ययाथं केचैत्‌ चिमक्‌ इति 
वदंति 
ण इतिम्वित्तकम्रयमगणां तःपाति- 
फणादिगण सुचकः संकेत 
त इति अते अकारलोपामाव भुचक 
परकेत 
.| इ इतितनादि्ञकअषटमगण मूचकः 
संकेतः ॑। 
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= 


५4 


(| 


अमुन्धसेकेताथसूयन, 


अथ. 


धृ इति स्षादिर्पत्तकसप्तमगण सुच- 
फः संकेतः 

नं इति स्वादिपज्ञकपनमगणप्षकः 
तकत 

प इतितुदादिएलकपणटगणतिःणतिपू- 
चादरिगणसूतरकः मरकत 

भ॒ इति दिवारिपेत्तकचतथगणोत 
पतिश्यादिगणमू चक .संफेत 

म एति स्वादि सुत्तकप्रयमगणांतःपाति 
धटादिगणपूचकः संकेत 

मि इति घटादिगणस्यत्वे विकर्पपू- 
चक्रः संकेत 

य॒ इति दिादितन्ञकचतुमगण सकः 
परकेत 

र ते श्रति मास्य धतुमचकफः स- 
केतः 

ठ इति अदादिरप्तकटरतीयमणप्रचकः 
पके 

चि इति व्दादिगणपूचकः सके 
र इति अदादिपेज्ञकृद्धितीय गर्णातः 
पातिस्वपादिगणमचकः संकेन 
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संर्सवित- 
ष. | ४. 
२ १६ 
९. 43 
क, 
|| 
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० [ 
>. .9 
‰ ¦ ४ 
भ ५9 
३] ४ 





असुवन्धसंकेतारथश्ुचना. 


























ह ` [कनै [सारस्वतः | 

अनवर्ध, सथ. 

र) ध [1 चू. प्र. च॒. प्र. 
व॒ | व, इति म्वादितज्ञक प्रथम गणतः 


तिवतादिगण 


पातिवतादिगण प॒चकः सकेतः 

य॒ | श इति तुदारिगणसूचकः संकेत 

र | शचि इति तदादिमेन्नक षष्ठ गणांत 
पातिक्रयदिगणपचकः संकेतः ४9.90. 

-प | फ्िंजरा चपा इध्यादो छखपिकारे 

पिद्िदादिम्यांऽड्‌ इतिं अङ्‌ प्रत्य 

याथम्‌ 3... | 3 ..॥.-८ 
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यत्र (ङ ) कारोऽथवा ( ज ) कारोऽनुवन्धो नागेतत्र परस्मैपदं विज्ञे 
यत्रगणमरूचकोऽक्षरो नागचरेत्तच म्वादिगगो विह्गेयः ये वकारवत्प 
धातुषु न ज्ञायन्ते ते वक्रारपत्प विज्ञेयाःये प्रकरार वपु न ज्ञायन्तेते 
सकारवत्सु विज्ञेयाः 
एतद्धातुमञ्चय्यास्यम्रन्थस्यान्ते सोत्रधातवोविज्ञेयाः 


# अ © 
गणक्षकताधसचना, 
१ स्वादि २ अदादि ७ रुधादि. ८ तना. 
३ युहोदयादि ४ दिवादि. | ९ क्रयादि. १० नुरादि. 
५ सादि. ९ तुदादि. | ११ कङ्कादि. 


यि, कमा 


| ` शुदधिपत्रस्‌. 


-*ॐ९2#-- 








३३ अङ्कति 
गतिनिन्दारमन्वेषु | गतिनिन्दारंमनवेषु 
अश्वति अश्चति 
अन्न अन्चं 
अड अद 
अद्नोति अन्होति 
धा न्धा 
भम्मते | जम्भते ॥ 
याचकाऽयं याचकोऽ् 
व ४ 
अदि (वा) अरत अदृति(बा)दत 
अदेयति अदत अद्यति अदेते 
1] १) ४0 व्‌ 
)} ११ अदति अदति 


|; | ९ |च | १२६. नाति नार्दति 
१) | ९ [अद अदे 





( 





पक्त्थक, 





ह| 


सूर्य. | 


अन्यं 
अदय ति (वा ) अद- 
यते, | 

जन्मनि 

अवैति 

केर 

अराः 

अश्च 

दीत्सिगतिग्ररेषु 
ईछायां 

अयिरपर्म 

शष ध 

इष्योयां 

इरन 

दर्प्यायां 


चुर. 


अम 

१ 
व क 
अर्दयति(वा) अद्यते 


अर्वति 
अर्वति 
केशान्‌ 
अग्र 

अङ्ाः 
दीिगतिभरेषु 
इच्छाया 
अभिरप्गे 
ट्न्पु 
इरप्यायां 
१ 
इप्याया 
इेन्तति 
उञ्छे 
उञ्छति 
विषति 
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पृष्ठा. | प॑क्त्यक. यशद. | शद. 
४ , | उखति उच्छति 
११ ५4 उदकः उदक 
१५ १ | आछादन आच्छादने 
9) २ | उर्दते स्वर्ण उदतेस्वर्ण 
११ ६ उहति ओंहति 
ॐ) १३ | आदछमदने आच्छादने 
१६ २ | कऋक्षणोति तऋक्षिगोति 
५9 ३ | त्व च्च 
); १ | त्रछ्वति तरद्‌ | ऋचति ऋक्‌ 
११ 1 च्छट त्ट्च्छ 
7 ७ | त्दच्छति व्रस्च्छति 
१1 ८ | उनने उपाजन 
१ ८ श्र भर्ने 
१) „ | क्रजतें नहञ्जते 
११ १६९ धा ध दा ख 
१) १८ ।घाष द्वा द्धं 
१२ ४ | चद्षिः क्षिः 
9 १४ | शापणाटमथयोः दतोषणाल्मर्थयोः 
१३ ७ | केशान्‌ 
१४ ९. |काण काणः 
१५९ १४ १ । १० 






(| 
बध्ननयोः 
काशोपदेशे 
भृयमभी पयोः 
काञ्ची 
पकाच 
कुत्र 


कुंडते 
स्पत 

ल्म 
द्प्णाति 
स्मरेण 
क्र्च 
न्दते 
आप्रत्यये 
क्श 


छि 
केटिल्याल्पी मावथोः 


चखेति 
धा घं 
दुगन्पादत्वयोः 





कषति प्तपरखकां 
येन्धनयोः 
केटोषदद 
ममी पणयोः 
काञ्ची 
पकोचः 
शस्व 

१ ¢ 
कुण्डते 
स्मृतौ 
कुम 
कुप्मांति 
विस्मारणे 
कञ्नते 
क्रन्दति 
अप्रत्यय 
क्रुञ्च 
कौटिल्याल्ीमावयोः 
करुऽचतिं 
यद 
दुगेन्धाद्रत्वयोः 


म [क] ज्वर | च्व 








प 








पृषएठंक, । पक््यक. | अदुद्ध. | शुद्ध. 
11 १६ क़ | क 
११ # | तरुणाति क्रुणीते क्रूनाति क्रून 
१५ मानं न्ना नं 
[| १ परिवेदने परिदेवने + । 
१) ८ | तातं शन्ति न्ता न्तं छ्ान्तिः 
1) ४ कीव ङ्व 
9) ६^ रुच्चूनीवेन छुच्छूजीवने 
१ 2 क्षज्ञयातिं क्षञ्चयाति 
२६ 4 [शाक्त शक्तो 
ॐ १४ क्षि क्षी 
१७ १ | माचैने मोचने 
१) {७ ज्मः जनः 
२८ .५ | क्ुप्धंधा धं ुन्धः ठ्घा ठं 
१९ ६ खच खज 
9 ९ | द्यवि खट्टयति 
३० | ३ | दशने द्श्ने 
५, १ लवन ट षः § 
11 १ खत्तरेति खर्व खतेति खर्म 
` १) 1 ललन खम 
1 )) [1 ति खरवति 
३२ १२ | गन्ते गर्ज 





|| = 


(1) 
गजं 
गनयति 
गर्द 
गदति 
गदयति 
ग 
गर्धयति 
ग 
गकि 
॥ 
गेति 
शष 
अग्यक्तेगाभ्दे 
गृञ्ञा 
गृष्ठयति 
क्रीडायां 
ग 
गदति 
गद 


0 श 
पर्वनिकेतने 














७ 





पाक. | पस्यक. 
1) 7) गुदयति 
१) ७ मूर 
1 ७ | गृहते (ङ) गदयति 
1 १६ गतिचाच्यां 
६६ १ अन्वेच्छायां 
२७ ९ | घश्च 
11 ५) धग्बति 
1) ११ चटयति 
११ १३ | घट्ट 
)) १७ | घ्व 
१ 2) प्रञमैति 
३८ १३६ | शदे 
११ ८ तरू +त क्षवि 
६९ १२ | ग्यस्ने 
१) 3) चक्रयात् 
० ९ १ 
# ) | चनतिं 
)1 १६ | चपि (वा) चपयति 
४१ ४ | असंशये 


मशु. | दु. 


गदयति 
गृद्ध 
गर्दति (वा ) गुवति 
गतिचरटनयो 
अच्विच्छायां 
घव 
धवति 
घाटयति 
घट 
रन 
धवेति 
अविरद्र 
पृणते क्षीब 
व्ययने 
चद्छयात 
१ © 
चनि (वा) चान. 
यतिं 
चम्पति (वा) चम्प- 
यति 
सं्रये 


न 


चच्चयते च्वौ 
च्छन्‌ 
चठ्भरति 

५ 

र ध 
चवेति .( षा ) च््वेय- 
ति चम्बणे 
सययति 


संवेदने 
हावक्रतो 
आप्रयेमे 
व्यप्तने 
चांट्यति 
हावकरणे 
सुव 

चुर्‌ 





परिभापणभतपैमयेः 
चपि 

चर्च 

च्चये चर्चा 


॥ ¢ 
अमति 


च 

चरति (वा ) चेर्वथति 
चवे 

चययति (षा) चप 
यति 

पचेपने 

मवङृतो 

आगमरपणे 

न्ययमे 

चोटयाति 

मावर्करणे 

चये 

चर्‌ 


प भीरि 


९ 














| परयकष, यशद. | शद, ` 
#) १६ | हादकरणे मावकरणे 
४९ ६ |दानौ हासे 
ह १० | उर्जने ऊजने 
५ १६ ११ १९ 
४७ ७ | चर्च चयै 
,, | परिभाषणतर्जनयोः | परिभापप्रतजनयोः 
॥ ९ | परिमाषणतर्तनयो. | परिभाषणतर्मनयोः 
१७ ९ | णज जर्ज 
९७ परिमापणत्वनयोः परिमाषणमतौनयोः 
॥ ) | न्ति जजेतिं 
४८ ३ | जमपयति जसयति अतति वा 
५९ ४ | परिर्वक्णे परितकंणे 
#) , | सव्य जुवेति 
)) ११ ‹ न्यक्र्‌ न्यक्कारे 
११ {४ जीण्ण जीणेः 
१1 १६ जीण्णः जीगैः 
११ १७ | जरति (वा ) नग्यति | जरति (वा) जारयति 
९१ ५ | परिभापणतनेनयो. | परिमापणमरत्नयोः 
)} ११ | ्रर्य्यतिं मीयति 
ष २ | रण्यति । टङ्कयति टद्रः बिष्ट 


-~-~-~-~-----~------------------------ भनि 


१४ 














1 | पक्तयक, सश्रुख. | शु. 
९२ १९ न्ति 

९३ ९ । प्रन्हशद्र प्रश्हत्ये शे च 
१० ण णद 

+ | १० नदः नद 

९९ १ | धरद्धौ शद्धो 

1 „$ | प्रणिक्ते परणिक्ते 

५ ९ | निस्ते निस्ते 

त १९ श्योर 

५५ ६ | तगति तङ्कति 

1} ७ स॒ कुसी पकोचने 
५६ ३ | तपेत्‌ (वा) तप्यते || तपति (वा) तापयति 
॥ ११ | तज्लंयते तभयते 

1 ९ ‰ तवमै त्थ 

त ) | तब्बति तति 

५७ | निधांप्तायां गत 

५ | जिधाप्तायां गतौ 

११ ६ | स्कन्द्नेच आस्कंदने च 
1 ८ | क्षमाय क्षमायां च 
1१ १६ वातौ वाता 

६८ २ [प्म कम्म 
४ 





गतिवुभिवृत्तिहिपापृत्तषु | गतिवृद्धि्ि्ापषु 


"ण णि म व 





। 44 





पंक्यक, | 


१९ 
1 
७ 
११ 
१०५ 


| स्वती 


तदैने 

तुपति 

मोजने 

चरण 

तस्यते 

तप्पति (त ) तप्पयातति 


त॒हति 
ग्रहनिपेधे्यतौ 
त्वक्ष्वात 
गतिकम्ययोः 
दष 


दधाति 


दण्डनीपातनें 
द्श् 
दद्य 


दस्नयत मात्र 
जजर्व 


वट्ूकि 


कि 





भोजनेन 


त्वरणे 


तयते 
तपाति (त ) तपयाते 
५ 


#। 


वरह 
अहनिषव द॒ता 


त्वक्लात्‌ 
गतिकम्पयोः 
दघ्रात्ति 
दण्डनिपातने 
दश 
दश 
% 
दंसयते दप्ति वा गात्रं 
आवें 
दद्धके। 


१९ 











| | पत्तयक्ष. भश. | चुद्ध- 


[स पयि मि ० अ 


१९ १६ च मतादेशै च 
६ १२ | महन्ञाय प्रयन्ञाय 

५ १ | उप्ते उपतापि 

#) १० | आदमि आर 

१) १) {-! {1-१० 
६८ १ | फ फ 

१) १ [ रफ़ति टम्फति 

६९ १ निद्राया निद्रायां 

)) ४ | द्राय द्रप 
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